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निवेदन 


बहुत दिनों से मन में यह सकॅल्प आ रहा था कि अपने गुरू | 
“परम्‌ पूज्य ईश्वर स्वपरूप श्री नन्द बब साहिब' के बारे में कुछ fem 
आखिर गुरू कृपा से यह पुस्तक प्रस्तुत है। | 

गुरू जी की स्मृतियों का भन्डार इतना अधिक है कि लिखने को 
कई ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं जो कि इस पुस्तक में नही समा सकते 
el 

इस पुस्तक में हमने ^w बब” के हस्तलिखित wd जन्मपत्री 
प्रस्तुत की हैं ताकि उनके आर्शीवाद को इस पुस्तक कें GRE पाठकों 
तक पहुँचा सके। 

इस पुस्तक को संयोजित करने में जिन जिन सज्जनों ने परोक्ष : 
अथवा अपरोक्ष रूप से योगदान दिया है हम उन सब के आभारी हैं, 
विशेष कर श्री 'जगन्ननाथ मंगल” श्री मक्खन लाल पंडिता व श्री 
जगन्न नाथ कौल, जिन्होंने इस पुस्तक के लिखने, संशोधन व सामग्री 
एकत्रित करने में योगदान दिया है। 

नन्द बब की कृपा दृष्टि व आर्शीवाद सब पर vil 


स्वामी चम्मन लाल 
बाम्जई 
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नन्द ज्योति 


एक समय था जब वादी कशमीर में सोफी सन्तों का एक 
गुल्दस्ता था। इस गुल्दस्ते में हर वर्ग तथा नर नारी दोनों किस्म के 
फूल थे। इस गुल्दस्ते से सारी वादी शोभायमान थी तथा इन फूलों की 
महक से वादी का वातावर्ण भी सुगन्धित था। इन सूफी सन्तों की कृपा 
दृष्टी से तथा इनकी छत्र छाया में मानव जन खुश और सन्तुष्ट थे। 
इन सूफी ua ने रूहानियत में बहुत ही ऊँचा पद प्राप्त किया था 
तथा स्वयं संसार से परे हो गये थे। यह लोग अपना जीवन मानव 
कल्याण के लिये व्यतीत करते थे। इनकी रूहानियत का कमाल 
देखकर लोग इनके दीवाने होकर इनके भक्त बन गये। रूहानियत का 
जाम ऐसा है कि पीने से मनुष्य प्रकृति के सारे गुण स्वयं में उत्पन 
करता Š | तथा इन प्राकृतिक गुणों से संसारिक मानवों का कल्याण 
होता Š | इन लागों ने विरसे में हमें बहुत कुच्छ दिया परन्तु हम sé 
Hw न दे सके, यहाँ तक कि इनकी याद भी मन से मिटायी। इन 
सूफी सन्तों में कुच्छ मस्त wein थे। यह लोग अपने पास आये हुए 
भक्तां पर कभी कभी a चलाते थे। लोग इनकी मार खाकर अपने 
आपको भाग्यशाली समझते थे। उनकी आस्था तथा विश्‍वास था कि 
इनकी मार खाने से पाप मिट जाते हैं तथा कार्य सिद्ध होते ë | सब 
से बड़ी बात कि इन सूफी सन्तो का आपसी ताल मेल बहुत अच्छा 
था। अपने पासू_आये,इए,हाजत मन्दों को हाजत रवाई के लिये यह 
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लोग आपस में एक दूसरे के पास भेजते थे अन्तर यह था कि आम | 
आदमी की समझ में इनके शब्द नहीं आते थे। | 

मानव कल्यान के साथ साथ यह लोग देश की सीमाओं की रक्षा | 
का भार भी सम्भालते थे। देश के नेताओं के साथ इनका मिलन होता | 
था। निजि बातों पर कभी कभी इनके साथ नेता लोग गुप्त वार्तालाप | 
भी करते थे। दुःखों का निवार्ण इन के मात्र आशीर्वाद से होता था। : 
इस तरह से देश तथा मानव के प्रति यह लोग अपना कर्तव्य तथा | 
धर्म निभाते थे। | 

इस गुल्दस्ते के एक शोभायमान फूल जिस की महक सारी वादी ' 
और वादी से बाहर फैल गई थी स्वामी नन्द साहब थे। Yo शंकर 
साहब के सुपुत्र स्वामी नन्द साहब अपने समय के एक अनोखे मस्ताने, | 
कर्मयोगी और सिद्ध पुरूष थे। लम्बा कद सुढौल तथा मज़बूत शरीर | 
पुर नूर बारोब चेहरा, चौडी पेशानी तथा रूहानियत में बहुत ही ऊँचा 
पद प्राप्त करने के पश्चात स्वंय ईश्वर स्वरूप Al इनका पहनावा ; 
बाकी सन्त सूफियों से अल्ग था। लोग प्यार से इन्हें “नन्द मोत” 
कहते थे। ऐसे कर्म योगी सिद्ध पुरूष का जोड़ आगे मिलना मुशकिल 
है। i 

स्वामी नन्द साहब ७६ वर्ष जिये। उन्हों ने रोज़ हर नई कहानी 
और क्रिश्मे को जन्म दिया। इनकी पूरी जामकारी किसी के पास नहीं 
Š | यह अलग बात है कि इसके साथ उस समय इनके भक्तजन भी 
रहते थे परन्तु स्वामी नन्द साहब का एक जगह ठिकाना नहीं था। 
इनका न कोई आश्रम था न मठ। न यह पण्डाल सजाकर प्रवचन देते 
थे। कर्म इनको प्रिय था। इन का कहना था कि प्रवचन सुनने से 


मनुष्य पवित्र नहीं बन सकता जब तक वह अच्छे कर्म न करे तथा मन 
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स्वामी नन्द साहब जहाँ कहीं भी जाते थे उनका दरबार वहीं 
लगता था। हाजतमन्द लोग वहाँ ही पहुँचते थे और अपना काम 
निकालकर लौटते थे। जरूरी नहीं कि ऐसे ईश्वर स्वरूप मलंग 
मस्ताने हर एक की इच्छा पूरी करें इसलिए कुच्छ लोग निराश भी 
लौटते थे। ऐसे मलंग मस्ताने से इनकी निजि जीवन के बारे में पूछना 
दुर्लभ कार्य था क्योंकि इनसे पूछने की किसी के पास हिम्मत नहीं 
पड़ती थी। 

स्वामी नन्द साहब के अन्तर्ध्यान के बाद इनके भक्तजनों ने 
श्रीनगर में स्वामी नन्द बब आश्रम खोला। आश्रम अपनी चर्म सीमा पर 
पहुँचकर मानव कल्यान कार्य कर रहा था परन्तु आतकंवाद की 
दुर्गन्ध से जब लोगों को पलायन करना पड़ा तो आश्रम भी बन्द हुआ। 
आश्रम के कार्यकर्ता भी भारत के अल्ग अल्ग प्रान्तों में चले गये एक 
दूसरे का पता न होने. के कारण सम्पर्क करना कठिन है। 

स्वामी चमन लाल जी की इच्छा अनुसार सर्व श्री जगन्नाथ 
मंगल, मखन लाल पंडिता तथा जगन्नाथ कौल ने बब जी के भक्तजनों 
को xg निकालना तथा इनके साथ सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त 
करने का कार्य अपने हाथों में लिया। यह एक कठिन परिश्रम था। बब 
जी के बारे में अभी तक जो इन्हें मिला इस पुस्तक के माध्यम से आप 
तक पहुँचा रहे हैं। ताकि बब जी का शुभ आर्शीवाद पाठकों को fret 
खोज अभी चल रही है। इस पुस्तक का लेखक होने के नाते मेरा 
कर्तव्य बनता Š कि इन सब का आभार प्रकट करू। 

स्वामी नन्द बब का परम शिष्य होने के नाते, पलायन के बाद 
स्वामी चमन लाल जी ने ओमकार सम्मति को साथ लेकर पहले लोवर 
मुठ्ठी जम्मू में स्वामी नन्द बब आश्रम बनाया। यहाँ इनके भक्तजन 
काफी बन TEE: अनुसार “लाले. दा बाग' जम्मू 
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में जमीन ली और नन्द बब आश्रम के निर्मान का कार्य अपने हाथों में 


लिया। 
स्वामी नन्दबब के आर्शीवाद से युवा पीडी ने “नन्दबब सेवा दल' 


बनाया जो ओमकार सम्मति के साथ मानव कल्याणकारी कामों में 
अच्छा खासा भाग ले रहे हैं। परन्तु दोनों यानी “ओमकार सम्मति' 
और 'नन्दबब सेवादल' ने सर्वोच अधिकार स्वामी चमन लाल जी को 
ही दिये हैं जिनकी देखरेख में सारे कार्य अन्जाम लाये जाते हैं। 
ओमकार सम्मति तथा सेवादल को साथ लेकर स्वामी चमन लाल जी 
आश्रम बनाने में सफल हुए। इस आश्रम का उदघाटन भक्तजनों के 
आग्रह पर स्वयं स्वामी चमन लाल जी ने १५ फरवरी २००१ (फाल्गुन 


कृष्ण पक्ष अष्टमी (हूरा अष्टमी) वीरवार को किया। इस दिन बडी | 


तेदाद में भक्तजन आये थे। और लोगों में कश्मीरी समाज के जाने 


माने सजन और जम्मू में बब जी के भक्तजन भी शामिल थे। इसी दिन 


स्वामी नन्द बब की मूर्ती स्थापना gil बहुत बड़ा लग्गर था और लोगों 
में प्रसाद भी बाटा गया। नये आश्रम की कुछ तसवीरें इस पुस्तक में 
दी गई है। यह दिन बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया तथा 
आरे भी मनाया जायेगा। 
“नाक के सीध में' 

यह एक अजीब किस्म का सवाल है। अगर एक मस्ताना कही 
सड़क पर किसी गली की तरफ मुँह करके बोलता है, “नाक के 
सीध में, नाक के सीध में,” और अपने हाथों से दाएँ बाएँ इशारा 
करता रहे तो जो लोग वहाँ से गुजरते हों वह वही रुक जाते Š | इस 
मस्ताने की बात समझ में नहीं आती है कि नाक के सीध में क्या है। 
लोगों को agi होते हुए देख कर गल्ली के दुकानदार भी अपनी 
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दुकानें छोड़ कर सड़क पर आते हैं लेकिन मस्ताना इधर उधर इशारा 
करके बोलता रहता है नाक के सीध में। एक दुसरे से पूछते हैं कि 
an है ? किसी की समझ में कुछ नहीं आता Š | मस्ताने के हाथ के 
इशारों से शयद यह समझते हैं कि हम नाक के सीध में कतार बनाएं | 
ऐसा करने पर भी मस्ताना नाक के सीध में, नाक के सीध में बोलता 
ही रहता है। लोग गल्ली की तरफ नजर मारते हैं तो नाक के सीध 
में दाएँ बाएँ मकान और दुकान नजर आते हैं। इस तरह जब लोगों 
की समझ में बात नहीं आती है तो शर्मा कर अपनी नाक पर हाथ 
फेरते हैं कि शायद हमारी ही नाक पर कुछ लगा न हो। असल में यह 
नाक के सीध में क्या है, यह मुझे एक अच्छे भले आदमी ने बताया | 
करिश्मा है स्वामी नन्द सहाब का, जो पढ़ने वालों के सामने पेश कर 
रहा हुँ, जानकारी के femi 

यह मस्ताना कोई और नहीं स्वयं स्वामी नन्द बब थे जो पुराना 
अमीरा कदल पार करके उस गल्ली पर खड़े थे जो गल्ली “लल देद 
हस्पताल” को जाती थी। यी गली बहुत तंग थी। बीमारों को और 
बाकी लोगों को इस गली से आने जाने में काफी दिकत आती थी। 
इस गली की तरफ मुँह करके स्वामी नन्द बब हाथ में कागज़ कलम 
लिये एक oversear की तरह खड़े थे और आवाज दे रहे थे नाक की 
सीध में | दायें और बायें हाथ से इशारा कर रहे थे। ये बात यदि उस 
समय लोगों की समझ में नहीं आई परन्तु महीने के बाद ही लोग इसे 
समझ गये जब सरकार की तरफ से कारिन्दे बुलडोजर लेकर दाये 
बायें दुकानों और मकानों को गिराने लगे और एक सीधी लम्बी चौड़ी 
सड़क निकाल दी। इस सड़क के एक किनारे से आदमी नजर डाले 
तो सीधी नाक सड़क का दूसरा BIN नजर आता है। 
इसलिये मस्तानी की दी a कीं "मतेंसब बहुतःमहरा होता है। 


11 


डंडे की मार 
डंडे की मार सुन कर ही आदमी पसीने पसीने हो जाता है। 
शरीर में कम्पन होती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। बडे 
बड़े सूर्मा भी डंडे की मार से टूट जाते हैं। हमें भी अपना बच्चपन याद 
आता है। घर में गलती करें तो डंडे की मार। स्कूल में पाठ याद न 
हो या स्कूल का काम न किया हो तो डंडे की मार। पता नहीं इस डंडे 
में ऐसी क्या खासियत है कि हर एक जब तक डंडे की मार न खाये 


in 
| 
| 
| 


í 


| 


बुद्धि से काम नहीं करेगा। आप लोग भी अपना बच्चपन याद करें और | 


याद करें कि कितनी बार आपने Se की मार खाई El 
स्वामी नन्द बब के पास भी एक डंडा था। इस डंडे की मार 


खाकर लोगों के पाप, शाप जल जाते Al इस डंडे का कमाल तो | 


देखिए | 

एक दिन की बात है नन्द बब कुकर नाग “अनन्तनाग” के रास्ते 
जा रहे थे तो Gel ने एक गाँव (विरकिम्मू नाम का आता है) में सड़क 
पर 35 गये और अपने शिष्यों से बोले जानकी नाथ को बुलाओ। 
शिष्य अचम्बे में रह गये कि किस जान की नाथ को बुलायें, पूछने पर 


बब ने बताया जो फौज में काम करता था। (यहाँ यह कहना आवश्यक | 


है कि जानकी नाथ ने बब को देखा नहीं था और न बब ने कभी 


जानकी नाथ को देखा था) साथ में बताया कि जिसका बेटा बीमार है। | 
शिष्य गाँव में गये और जानकी नाथ को डूँड निकाला। पूछने पर पता | 


चला कि इसका बेटा बीमार है और डाक्टरों ने इसे ला इलाज बताया 
है। शिष्यों के साथ जानकी नाथ ने अपनी बीमार बेटे को उठाया और 
बब के पास पहुँच गया। बब ने आव देखा न ताव दो चार डंडे बीमार 
बेटे पर बरसाये और कहा इसे ले जाओ, अब यह ठीक है। इसके कुछ 
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दिनी काक mer ms et Ide SSS) ct ie) Eur a 
साई याँ मार सके न कोई | 

नन्द बब अपने शिष्य डॉ० Yash साहब के घर गदूद बाग में 
विराजमान थे। वहाँ वह अक्सर जाया करते थे और उनके शिष्य व 
भक्त भी वहाँ दर्शण हेतु आया करते थे। 

एक दिन ऐसे ही जुतशी साहब के मुहल्ले के ही बहन भाई भी 
इस दरबार में प्रस्तुत हुए और एक तरफ बैठ गए, बब अपनी ही द्युन 
में सिगरेट पी रहे थे और एक दम से बोल पड़े, “इमन मत्‌ चटय्यतव 
aq’ और ऐसा उन्होने कई बार कहा, लेकिन वहाँ बैठे सब सज्जन 3 
ही बब ने अंगुली के इशारे से इन भाई बहन में से भाई को बुलाया 
और कहा कि यह जलता हुआ सिगरेट ले जाओ और अपने पिता जी 
को पिलाओ, अब पता चला कि बब क्या कहना चाहते हैं, असल में 
इनके पिता जी इतने बीमार थे कि डाक्टरों ने जवाब दिया था और 
उनका पता नही था कि आज मरे कि कल। डा. जुतशी साहब को 
इसका पता था, उन्होंने एक दम से इन बच्चों को कहा कि जाओ 
अपने पिताजी को यह सिगरेट पिलाओ। तो नन्द बब की कृपा देखिये 
कि पन्द्रह दिन के अन्दर उनके पिता जी बिल्कुल स्वस्थ हो गये और 
पाठक स्वंय अन्दाज़ा करें कि पण्डित जी कशमीरी पण्डित निश्कासन 
के कई वर्ष बाद जम्मू में स्वर्ग सिधारे। यह है नन्द ज्योति की कृपा। 

बन्सी लाल कौल जोकि रामनगरी शोपियान के रहने वाले थे 
और आजकल बरनाई जम्मू में रहते Š कहते Š उन पर बब की असीम 
कूपा रही है। वह पहलगाम Š Agriculture deptt. में काम करते थे 
और वहाँ उनका काम चूहों को दवाई से खत्म करना था, जोकि वह 
पसन्द नही करते थे, लेकिन नौकरी की मजबूरी, इसी दौरान एक 
दिन बब पहलगाममे"थे”्लो aaah gad यर्शल|क्रेटलिए। उनके पास 
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B uu ने gd देखते ही अपने पास बुलाया और (Pen) पकड़ा | 
दिया। उसके ठीक एक महीने बाद बन्सी लाल को revenue महकमे मे | 
अव्छे ओहदे पर नौकरी मिली | | 

आमतौर से बब दिन में मालूम नही कितने परोपकार या भविष्य | 
वाणियाँ किया करते थे। श्री निरन्जन नाथ कौल रैनावारी में रहते थे | 
और बिजली महकमे मे नौकरी करते थे। एक दिन वह घर में बैठे थे | 
कि किसी मन्त्री के यहां बिजली गुल है और यह कौल साहब मौके पर | 
मौजूद नहीं हैं। परिणाम यह कि इन्हें नौकरी से निकाला गया चूँकि 
कौल साहब आरजी मुलाजिम थे, क्या करें, गये बब के पास अपनी | 
आपबीती सुनाने, बब ने फरमान दिया लिखके जो कि अब भी उनके | 
पास मौजूद है “तोता शहर जम्मू हवाला” परिणाम कौल साहब पहुँचे | 
हिमाचल प्रदेश वह भी बडे ओहदे पर बिजली महकमे Al 

ऐसे ही श्री जवाहर लाल भान जोकि जँगलात महकमे में फॉरिस्टर | 
के ओहदे पर काम करते थे और साथ में कोई कमेटी भी du के 
चलाते थे। अपने चुन में मस्त थे कि उनकी शिकायत बड़े अफसरों | 
को मिली कि भान साहब दो नौकरियां करते हैं परिणाम यह कि भान 
साहब को मोतल किया गया, अब करे तो क्या करे। पहुँचे छत्ताबल 
नन्द बब के पास जहाँ वह उन दिनों विराजमान थे, उनकी माँ ure 
जिगरी बब के पास अक्सर जाती शी। एक दिन बब ने उनसे कहा ' 
“अनि जगबतह त गाढ़ ED चान्दा जिगरी ने दुसरे दिन ही बब को | 
यह जियाफत खिलाई। और ठीक एक महीने बाद जवाहर लाल जी. 


को उस समय के वज़ीर आजम बव्खशी गुलाम मुहम्मद ने नौकरी पर 
बहाल किया। | 
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3% नमो भवानी 


काशमीर की धरती सर्वग सम्मान मानी जाती है | यहाँ की धरती को 
कुदरत ने अपने रंगों से सजाया है। जब काशमीर एक झील था तब 
इसका नाम “सतीसर” था। उस समय इस झील का निवासी एक महा 
बलवान राक्षस जल्दभव था जो आस पास की बस्तियों में उत्पात 
मचाता था। लोग इस राक्षस के उपद्रवों से काफी आतंकित थे। वह 
इस राक्षस से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिये मन्त्र, यज्ञ, हवन 
आदि रचाते थे। परन्तु बलवान राक्षस हवन यज्ञ सब नष्ट करता था। 
मन्त्र आदि भी बेअसर हो जाते थे। ऋषि मुनि राक्षस के व्यवहार से 
कांफी चिन्तित थे। आखिर एकत्रित होकर महर्षी कशयप के पास गये | 
उन्हें राक्षस के उपद्रवों का सारा हाल सुनाया और उसके wer के 
लिये विनती की। महषी कशयप ने देवों के देव महादेव का ध्यान किया 
और उनके दरबार मे कैलाश पर्वत गये। वहाँ भगवान शिव और माता 
पार्वती से राक्षस जल्दभव का सम्हार करने की विनती की। महर्षी के 
आग्रह पर जल्दभव राक्षस का WER करने के लिये माता पावर्ती ने 
सती सर आने का निर्णय लिया। जगतअम्बा ने मैना का रूप धारण 
किया। अपनी चोंच में कैलाश पर्वत से एक छोटा सा कंकर साथ 
लाई। सती सर आकर उसने सारे झील के ऊपर चक्कर काटे और 
देखा कि जल्दभव राक्षस बीच सर में हाथ पाँव फैलाये सोया हुआ है। 
मैना ने अपनी चोंच से ककर राक्षस के ऊपर डाला। यह छोटा सा 
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कंकर पानी में जाते जाते एक विशाल पर्वत बन गया और इसके नीचे | 
जल्दभव राक्षस दबकर मर गया। हर तरफ हर्ष और उल्लास की लहर | 
दौडी। सब लोगों ने मिलकर जगजननी जगदम्बा की अस्तुती की। तब. | 
से इस पर्वत का नाम हारी पर्वत पड गया जहाँ माता शारिका का | 
शक्ति पीठ है। मैना को कशमीरी भाषा में 'हॉरी' कहते हैं और संस्कृत 
भाषा में “शारिका”। जब झील सूख गया, आस पास के लोग यहाँ | 
आकर बसने लगे तब इस जगह का नाम “कश्यप मर” पड़ा। समय | 
बीतता गया, कश्यप मर नाम काशमीर में तबदील हुआ। इसलिये | 
जिस धरती पर स्वय माता जगदअम्बा के चरण पडे हों वह जगह स्वर्ग ' 
से भी महान Š | स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाने | 
के लिये कश्मीर की धरती चुन ली। जिस जगह अमर कथा सुनाई गई 
उस जगह का नाम अमरनाथ ही है। आज भी अमरनाथ जी के दर्शन 
के लिये देश विदेश से श्रधालू भक्तजन लाखों की संख्या में आते हैं 
हालाँकि यह यात्रा कठिन है। | 
कशमीर की पवित्र धरती कई साधु wed, सूफियों महात्माओं को 
जन्म दे चुकी Š | इसलिये इसको कशमीरी में “ऋष्य वउर” कहते El 
यहाँ का शान्त वातावरण तथा यहाँ की सादगी और पवित्रता देश और 
विदेशों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनी। विदेशों से भी कई सूफी 
सन्त अपनी साधना पूरी करने तथा रूहानियत को परवान चढ़ाने यहाँ 
आये और यहाँ की मिट्टी में समागये। 

जिन सूफी सन्तों को यहाँ की धरती ने जन्म दिया उन में महान सन्त 
सूफी कर्मयोगी स्वामी नन्दलाल जी IN का भी नाम आता ÈI 
कशमीरी जनता इनको “नन्द I के नाम से जानती हैं और याद 
करती है। इसी कर्म योगी पुरूष के बारे में कुच्छ लिखने का साहस 
FEN ऐसा लिखने के लिये, मुझे. sr. nen शिष्य स्वामी चमन 
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लाल जी से प्रेरणा मिली। यह उनकी ही देन है mirc MN 
का साहस जुटा पा रहा हूँ। 
यों तो इस महान कर्मयोगी के बारे में लिखना सूर्य के आगे दिया 
रखने वाली बात है, फिर भी जानकारी के आधार पर जो कछ तथ्य 
हमारे पास है, पाठकों के सामने रखना चाहते हैं। ऐसा स्वामी चमन 
लाल जी का कहना है कि विद्या बाँटने से बढ़ जाती है। प्यार बॉटने 
से प्यार बड़ जाता है। किसी भी वस्तु को केवल अपने तक ही सीमित 
रखना अच्छी बात नहीं। मनुष्य एक समाज में रहता है। समाज के 
कुच्छ नियम होते हैं। समाज में ही आपका अडोस पडोस, यार दोस्त, 
रिशतेदार आदि रहते हैं। आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते है 
जैसा कि वह आपके साथ करते हैं। यदि आपके पास विद्या है तो 
प्रतिकूल व्यवहार पर भी आपका व्यवहार अनुकूल रहता है। परन्तु 
प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिये विद्या अध्यन के साथ 
अमल जरूरी है। प्रेम को व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करने से हमें 
इसके स्वाद का पता लगता है। प्रेम से आप सबको जीत सकते हैं। 
इसी लिये प्रभू के प्रति प्रेम रखने से प्रभू के दर्शन मिल सकते हैं। 
स्वामी चमन लाल जी का समय प्रभू स्मृणा और प्रेम díed में ही 
गुजरता है। ऐसे महान परम शिष्य की अनुमती पाकर स्वामी नन्दलाल 
जी नुनर के जीवन तथा उनके चन्द fed (चमत्कार) इस पुस्तक में 
दर्ज है ताकि पाठक भी इस महान कर्म योगी के बारे में कुच्छ जान 
सके | परन्तु ऐसा कुच्छ लिखने से पहले हम पाठको को इस महान 
परम शिष्य “स्वामी चमन लाल जी बामजयी महाराज के साथ इस 
पुस्तक के ज़रिये मिलवाते है । 

“पुशकर नाथ बठ” 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri मस्ताचा 
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स्वामी चमन लाल बामजयी 


स्वामी चमन लाल बामजयी श्रीनगर शेहलटेंग के रहने वाले हैं। 


इनके पिताजी का नाम श्री राधा कृष्ण बामजयी था। और माता का 


| 


नाम श्रीमती शोभावती | बच्चपन में ही इनके पिताजी का देहांत हुआ। | 
इनकी माता जी स्वामी नन्द लाल जी के पास आती जाती थी। स्वामी । 
नन्द लाल जी चूँकि मस्ताने थे श्री चमन लाल को इन्होंने बच्चपन में | 


ही अपना आर्शीवाद दिया था। मस्ताना होने के नाते वह श्री चमन 
लाल को चूनी लाल के नाम से पुकारते थे। पाँच साल की आयू में श्री 


चमन लाल जी को स्कूल भेजा गया। स्वामी नन्दलाल जी को देखने | 


की रूची इनके मन में सदा रहती थी। अपनी माता जी से जिनको 


किया 
दिया। मन लगाकर यह रोज़ उस फो 


कि बच्चा पढ़ने लिखने में ध्यान कम देता है। 


जी का j 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized इसलिये; मात्रा जी क 
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बच्चे के साथ स्वामी नन्द लाल जी के पास आना जाना कछ ज्यादा 
ही लगा। उधर स्वामी नन्द लाल जी सब कुच्छ जानते dj आखिर 
एक दिन ऐसा आया कि श्री चमन लाल जी स्कूल से चार wol yá 
करके बाहर निकले। इन्होंने घर आना था। कि अचानक इनकी नजर 
स्वामी नन्द लाल जी पर पडी, जो वहाँ पर कुछ आदमियों के साथ 
खड़े थे। श्री चमन लाल जी इनके चरण छूने के लिये दोड़े। चरण 
छूने के बाद स्वामी नन्दलाल जी ने इनके हाथ से इनका किताबों का 
बस्ता छीन लिया। बस्ता लेकर स्वामी जी अपने ठिकाने पर emi श्री 
चमन लाल जी खाली हाथ घर वापस आये। अपनी माँ “ममासी” को 
बताया कि स्वामी जी मेरा बस्ता लेकर भाग गये। माता जी चिन्ता 
करने लगी, स्वामी जी पर क्रोध भी आया। परन्तु मस्ताने के लिये 
क्रोध कैसा। वह शीघ्र ही स्वामी नन्द लाल जी के पास गई | विनती 
करके उस से बस्ता माँगा। स्वामी जी ने कहा, बस्ता लेकर क्या करना 
है। बच्चा वही करेगा जो इसने करना BI यह कहकर स्वामी जी ने . 
बस्ता वापस किया, नतीजा यह हुआ कि श्री चंमन लाल जी ने कालेज 
का दरवाज़ा नहीं देखा। क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आयी। 

खैर दिन गुजरते गये, श्री चमन लाल जी ने अपने साथ और 
साथी मिलाये। जहाँ कहीं यज्ञ हवन होती था यह स्वयं अपने साथियों 
सहित वहाँ हाज़िर होते थे और कार्य में हाथ gem थे। इस तरह 
धर्म सुधार तथा समाज सुधार में इनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। १६६४ 
ई० में इन्होंने अपनी इस सभा का नाम “सी एल फ्रेंडस” रखा। यह 
सभा श्रीनगर तथा इसके आस पास वाले इलाके में अपना कार्य क्रम 
चलाने लगी। यज्ञ हवन पाठ पूजा साहकार तथा भजन कीर्तन इनका 
खास ARTE STT | इस तरह से “सी एल, फ्रेंडस” लोक प्रिय हुआ और 
इसमें शामिल क्षक्तज़जों, की. संख्या MAGARIN eno 
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उधर घर में आमदनी का जरिया कोई और न होने के कारण श्री | 
चमन लाल जी नौकरी की तलाश में थे। कुच्छ देर इन्हें स्वामी जी के / 
दर्शन से वंचित रहना पड़ा क्योंकि मस्तानों का एक जगह ठिकाना | 
नहीं होता Š | इनके मन में स्वामी जी के दर्शन की काफी चाहत थी | 
परन्तु इन्हें कई साधु सन्तों के दर्शनों की प्राप्ती हुई। इन्होंने माता | 
क्षीर भवानी जाकर अयोध्या से आये बाबा श्री नारायण जी गिरी के | 
दर्शन किये। बाबा नारायण जी गिरी वहाँ चिनार के एक खोखले पेड़ | 
में तपस्या में लीन थे। उनका आर्शीवाद प्राप्त करके श्री चमन लाल | 
जी खडा बाबा के पास दर्शन हेतु आये। खडा बाबा अखाडा मन्दिर | 
' श्रीनगर में अपनी योग साधना में लीन थे। उन्होंने श्री चमन लाल जी | 
को योग साधने का ज्ञान दिया। इन्ही दिनों में एक मुसलमान फकीर 
सुलतान साहब भी थे जिन्हें रूहानियत में कमाल हासिल था, श्री चमन 
लाल जी उनके पास भी जाते थे। हर पीर quní इन्हें अपना आशीर्वाद 
देता था। 
समय गुजरता गया। तगदस्ती Wu लगी। तंगदस्ती के कारण 
श्री चमन लाल जी की चिन्तायें बडने लगी। आखिर एक बार फिर 
“बब जी” यानी स्वामी नन्द लाल जी के पास दर्शन हेतु गये। कुच्छ 
गमगीन नजर आ रहे थे। बब जी के सामने कुच्छ कहने का साहस 
नहीं जुटा पा रहे थे। बब जी ने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली। 
इधर उधर बेठे लोगों से कहा। “नमतराय का बेटा चूनी लाल, नोकरी 
ला हयात्त | यह कहकर बब जी चुप हो गये। इतना सुनकर श्री चमन 
लाल जी के दिल की धडकनें तेज़ होने लगी। मन में शंका हुई कि 
कही बब जी नाराज न हों। मगर बब जी तो मस्ताने थे। एक बार बात | 
बोली, वह भी गोल मोल, मतलब निकालने वाला अपने आप समझता 
था। श्री चमन्‌ ST, A जे-फ़िर,बरब,जी.को-प्रणामलकिया और वहाँ से. 
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| निकल पडे। कुच्छ महीने बाद श्री चमन लाल जी को केन्द्रीय दफतर 
। में नौकरी मिली। और इनकी डयूटी बादामी बाग श्रीनगर में सुनिश्चित 
gel अब घर का गुजारा चलने लगा। श्री चमन लाल जी की यह 
चिन्ता दूर हुई। उनकी यह नौकरी अभी तक चालू है। 
इसके बाद श्री चमन लाल जी की आस्था ‘aq’ यानी स्वामी नन्द 
लाल जी के प्रति और दृढ हुई। इन्होंने अपनी सभा "सी एल फ्रेंडस” 
| को एक नया रूप दिया और १६६८ o में इसका नाम ॐ कार 
` सम्मति रखा। इस सम्मति मुं कई जानेमाने भक्तजन शामिल हुए। जो 
कार्यक्रम पहले “सी एल फ्रेंन्डस” सभा चला रही थी उन में बड़ोत्री 
हुई। धार्मिक और समाज सुधार कार्यो में वृद्धि होने लगी। श्री चमन 
लाल जी ने सारा कारोबार अपने हाथ में लिया। इस बीच बब जी के 
पास आना जाना भी कुच्छ ज़्यादा ही हुआ। हर काम आरम्भ करने से 
पहले यह बब जी से आर्शीवाद लेते थे। इस तरह से दिन बीतते गये। 
एक दिन अचानक किसी ने अफवाह werd कि 'बब जी यानी 
स्वामी नन्द लाल जी का देहान्त हुआ। इसी तरह यह खबर भी आई 
कि tee मीरक शाह काशानी साहब जिनको उस समय रूहानियत में 
कमाल हासिल था, जनत पजीर हुए। श्री चमन लाल जी यह खबर 
सुनकर हतबुद हुए। इन्होंने अपने एक साथी को साथ लिया और बब 
जी को देखने गये। बब जी ऊपर से नीचे तक यानी सर से पाँव तक 
रजाई ओड़े लेटे थे। इनका चेहरा भी रज़ाई के अन्दर Sm] जब श्री 
चमन लाल जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ कमरे में काफी लोग मोजूद थे। बब 
जी ने रजाई में से अपना चेहरा निकाला ओर श्री चमन लाल जी को 
कहा “पढ़ पढ़ के बने पत्थर लिख लिख के बने चोर, जिस पढ़ने से 
साहिब मिले वह पढ़ना है और “तुम्हारे लिये सौ रूपये जुर्माना।” 
इतना कहकर dd जीं"चुप Sere TEEN जेब से 
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d रूपये निकालकर बब जी के चरणों में रख दिये। वहाँ से | 
निकलकर श्री चमन लाल जी मन ही मन शर्मिन्दा हुए। इन्होंने सोचा | 
कि शयद साधना कभी पूरी नहीं होती है मुझ में बहुत सी खामियाँ हैं। | 
इसलिये साधना में अधिक ध्यान देना आरंभ किया। इस तरह से चार | 
ad बीत गये। विधाता ने विधि बनायी है, जो जन्म लेता है उसका | 
मरण भी अवशय है। जन्म मरण तथा इन दोनों के लिये सथान भी | 
निश्चित है। इस तरह बब जी का भी अन्त समय आ गया। वह काफी | 
बीमार gu! अपने भक्तजनों ने उन्हें यहाँ से दिल्ली इलाज के लिये | 
लिया। वहाँ कुच्छ समय अस्पताल में उनकी चिकित्सा हुई, परन्तु | 
काल ने अपना काम करना था। बब जी qo अक्तूबर १६७३ go को | 
अन्तध्यान हुए। पीछे इनके शिष्य तथा भक्तजन हाथ मलते रह गये। 
बब जी के देहान्त के बाद उनके नाम पर स्वामी नन्द बब आश्रम 
श्रीनगर में स्थापित हुआ। इसका कार्यभार ॐकार सम्मती ने अपने 
हाथ में लिया। यज्ञ, हवन तथा समाज सुधार के कार्यो में वृद्धि होने 
लगी। साल में दो बार नवरात्रा के दिनों में माता क्षीर भवानी के 
मन्दिर में हवन रचाना, बब जी के जन्म दिवस तथा महासमाधि दिवस 
पर पूजा पाठ आदि इसके इलावा भी पूजा पाठ भजन कीर्तन होने 
लगे। श्रधालू भक्तजन इनमें काफी संख्या में हिस्सा लेने लगे। लोगों 
में एक नया उत्साह जाग्रत हुआ। लोग धर्म कार्यो में अधिक भाग लेने 
लगे। इस तरह श्री चमन लाल जी इन कार्यो में व्यस्त रहने लगे। 
धर ग्रहस्थी कार्यो में ध्यान कम होने लगा। प्रभु की समृना एक ऐसा 
रोग है कि जिसको लग गया उसके लिये मंगल ही मंगल। माता जी 
चाहती थी कि श्री चमन लाल जी की शादी हो जाये, सुन्दर सुशील 
बहू घर में आये, आँगन में बच्चे खेलें | ऐसे विचार हर माता के मन 
मे अपने पुत्र PRES praet d pas! pues जी के 
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समाने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। श्री चमन लाल जी हर बार 
इस प्रस्ताव को अनसुना करते थे। इसी तरह कुच्छ समय बीत गया | 
आखिर एक दिन माता जी जिद पर आगयी। श्री चमन लाल जी ने 
माता जी से कहा, यदि बब जी की आज्ञा होगी तो प्रस्ताव को ठकराने 
वाला मैं कौन होता हूँ। यह सुनकर माता जी को गुस्सा आया और 
तीखे लहजे में कहा, बब जी को गुजरे ५-६ साल हुए, अब किसकी 
आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा Š | बब जी क्या दोबारा जीवित होंगे और 
तुझे आज्ञा देंगे तब तू शादी करेगा। वह मन ही मन अपने पुत्र तथा 
बब जी को कोसने लगी कि हे राम पुत्र दिया पर विडम्बना देखो 
साधू बनेगा, साधू बनेगा तो शादी के लिये लडकी कौन देगा, मत करो 
शादी, नर्ही निकलेंगे मेरे अरमान, इस तरह कह कर माता जी रूष्ट 
बैठी। शाम हुई परन्तु माता जी चिन्ता मग्न थी। इसी रात माता जी 
ने स्वपन में बब जी के दर्शन किये। बब जी ने स्वपन में इन्हें दो फूल 
दिये और कहा कि काम हो गया। सवेरे जब माता जी नींद से उठी, 
श्री चमन लाल जी उस समय अपने ध्यान में मस्त थे। माता जी स्वपन 
के बारे में सोच रही थी। आखिर कैसा स्वपन था, बब जी ने किस 
काम के बारे में कहा। 

इधर स्वामी चमन लाल जी जब पूजा समाप्त करके उठे तो 
उनका चेहरा खिला खिला सा नज़र आ रहा था। इनके मुख पर हँसी 
थी। रंग रूप भी कुच्छ निखरा सा लग रहा था। माता के चरण छूने 
के बाद माता जी ने उनको यही आर्शीवाद दिया कि तुम्हारी जल्दी से 
शादी हो और मुझे एक सुन्दर कोमल सुशील बहू मिले। वाक्य सिद्ध 
हुए और श्री चमन लाल जी की शादी १६७६ ई० में हुई। फिर एक एक 
करके दो फूल सी लड़कियों ने जन्म लिया। 

शादी के बाद श्री चमन लाल Ol exe जिम्मेंदीरियों में उलझ 
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7 in 
गये परन्तु योग साधना में जरा भर भी फ॑क नहीं आया। क्‍योंकि जो | 
कार्यक्रम ओमकार सम्मती चला रही थी उनमें कोई आंच नहीं आने | 
दिया। अपितु इनकी पत्नी ने भी इनके साथ धार्मिक कार्यो में अपना | 
योगदान देना आरम्भ किया। अपनी सास और अपने पति की सेवा के | 
साथ साथ बाकी धार्मिक कार्यो में वह श्री चमन लाल जी का हाथ | 
बटाती रही। | 

समय गुज़रता गया। काशमीर की इस हरी भरी वादी में राक्षसों 
ने आतंक मचाया जिसे सारे जन मानव भयभीत हो गये। हर तरफ 
नरसंहार होने लगा। जैसे महिषासुर के समय देवताओं को स्वर्ग से 
पलायन करना पडा, ठीक उसी प्रकार देवता स्वरूप कशमीरी पंडितों । 
को भी कशमीर से पलायन करने पर मजबूर किया गया कुच्छ लोग 
हिन्दुस्तान की अल्ग अल्ग रियास्तों में चले गये परन्तु अधिकतर लोगों c 
ने माता वैष्णव -देवी के चरणों में जम्मू में शरण ली। यह साल था 
१६६० का जब सब काशमीरी पंडितों ने साल के पहले ही महीने यानी 
जनवरी से ही पलायन आरंभ किया। किसी को पता नहीं था कहाँ 
जाये, क्या खाये, क्या पिये और सडकों पर कहाँ छोटे छोटे बालक 
बालिकाओं के साथ रात व्यतीत करनी पड़े। पाठकों के सामने यह 
दृष्य छिपा नहीं है। इस समय स्वंय सेवक संस्थाओं ने बहुत ही 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो पाक पवित्र आत्मायें इस हरी भरी वादी 
की रक्षा करती थी लगता है कि राक्षसों का नरसंहार देखकर सब वहाँ 
से देवी देवताओं सहित भाग गये। श्री चमन लाल जी ने भी बब जी 
का फोटो उठाया और पलायन करके माता वैष्णव देवी के चरणों में . 
जम्मू मे शरण ली। इनके ससुराल वाले चूँकि पहले से ही उ 
रहते थे, इसलिये ससुराल वालों ने ही इन्हें रहने के लिए 
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उधर श्रीनगर में स्वामी नन्द बब आश्रम जो अपनी चर्म सीमा पर 
पहुँचा था, सब अस्त व्यस्त हुआ । आश्रम चलाने वाले कार्यकर्ता तथा 
इसके बाकी सदस्य और भक्तजन, अपनी जान बचाने, न जाने किस 
ओर चलेगये। एक दूसरे का पता पाना सम्भव नहीं हुआ। घरबार 
नौकरी, कारोबार उजड जाने के बाद सब अपनी अपनी परेशानियों में 
लग गये। क्योंकि अब तो हर एक चीज नये सिरे से जुटाना था। 

स्वामी चमन लाल जिस प्रकार पलायन से पहले श्रीनगर में 
नवरात्रा के दिनों में हवन रचाते थे, ठीक उसी प्रकार पलायन के बाद 
पहली ही नवरात्रा पर अपने इस एक छोटे से कमरे में यज्ञ किया। 
इसके कुच्छ साथियों को पता चला तो वह भी उस समय हवन में 
शामिल हुए कुच्छ नये भक्तजनों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। 
इस तरह से दो तीन साल ऐसे ही बीत गये और नव दुर्गा यज्ञ दोनों 
नवरात्रओं पर ऐसे ही हुआ। इस बीच भक्तजन बढ़ते गये परन्तु जगह 
उतनी ही रही। इस पर सब भक्तजनों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया 
कि स्वामी नन्दबब जी का आश्रम बनायें। स्वामी चमन लाल जी और 
प्रिय भक्तजनों ने अपना अपना योगदान दिया और “लोवर मुट्ठी जम्मू, 
टी. सी. पी. के निकट बब जी का आश्रम बनाया” जिस में सर्वश्रेष्ठ 
योगदान wa स्वामी चमन लाल जी का veri यही ओमकार सम्मती 
का पुनर निर्मान हुआ, ui समझो कि पुनर जन्म हुआ। Bw पुराने 
सदस्य और अधिकतर नये सदस्य। सदस्यों ने मिलकर सर्व सम्मती से 
एक कमेटी बनाई ताकि हर प्रकार की आमदन तथा खर्च का हिसाब 
Wl हवन यज्ञ, पाठ पूजा, स्वामी नन्द बब का जन्म तथा अन्तरध्यान 
दिवस, शेष त्यौहारों पर भजन कीर्तन, समाज सुधार तथा भोग ges 
आदि का बन्दोबस्त इस कमेटी के तहत ही रखा गया। परन्तु इस 
कमेटी ने भी Y es अधिक" श्वानी aaa को दिया जो 
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अपने गुरू कृपा से सारा कार्य अन्जाम लाते हैं। धन्य है ऐसे शिष्य जो 
सर्व अवस्था में अपने गुरू का नाम आगे ले जाते El स्वामी चमन 
लाल जी की विचार धारा लिखने से पहले मैं इनके परम गुरू स्वामी 
नन्द लाल नूनर जिनको लोग प्यारे शब्दों में “Te मोत' कहते है के 
बारे में कुच्छ बातें और कुच्छ चमत्कार पाठकों के सामने प्रस्तुत करना | 
चाहता हूँ ताकि पाठक इस पुण्य आत्मा, कर्मयोगी महापुरूष के बारे में 
जानकारी प्राप्त कर Uh | 
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स्वामी नन्द लाल जी महाराज 


Te मोत' 


कशमीरी पंडितों में कई जात के कुबे Š | जात जैसे :- धर, (दर) 
कौल, बठ, रैना, पंडिता, वली, सफाया, सराफ, मुजू, गँजू, कासिद, 
आदि और बहुत सी। ऐसी ही एक जात है “साहिब”! साहिब जात के 
कुंबे कई जगह पाये जाते हैं जैसे बाकी जात के qd! इस 'साहिब' 
जात से तालुक रखने वाला कशमीरी पंडित शंकर नाथ पोरश्यार, 
हबाकदल श्रीनगर में रहता था। साधू मनुष्य, सादा मिजाज, साधारण 
जिन्दगी yore था। क्रियावाण होने के कारण उस समय के लोग 
इनको अच्छा आदर मान देते थे। 'साहिब' जात की वजह से शंकर 
नाथ शंकर साहब के नाम से जाने जाते थे। इनकी पत्नी का नाम 
'यम्बरज़ल' था। यम्बरज़ल कशमीर वादी का एक खूबसूरत सुन्दर 
फूल है। कशमीरी शायरों ने इस फूल को अपने गीतों में परवान 
चढ़ाया है। इसलिये पुराने लोग ऐसा नाम रखना बहुत पसन्द करते 
थे। यमबरज़ल की एक बहन 'नूनर' गाँव जो लार गॉदरबल में स्थित 
है, रहती थी। इनके पति का नाम पं० ठाकुर कौल था। प० ठाकुर 
कौल भी एक खुश मिजाज जिन्दा दिल तथा मध्यं वर्ग के आदमी थे। 
इनकी दो समय की रोटी अच्छी तरह से चलती थी। परन्तु सन्तान 
कोई न थी। 
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शंकर साहब स्वयं पोलीस महकमे में नौकरी करते थे। इनके घर 
दो लडकों ने जन्म लिया। बडे ASH का नाम नन्द लाल रखा गया। | 
इनका जन्म पोष कृष्ण पक्ष दशमी, सप्रऋषि संवत ४६७२ को हुआ। 
प्यार से इनको ^e के नाम से पुकारने लगे। दूसरे लड़के का जन्म 
नन्द लाल के जन्म के पंद्रह साल बाद हुआ। इनका नाम शभू नाथ 
रखा गया। इनको बाद में अपनी मासी याने पं ठोकुर कोल ने गोद 
लिया और ये 'नूनर' गाँव चले गये। इस समय नन्द लाल जी विद्यार्थी 
àl 





स्वामी नन्द लाल जी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही | 
जिदी थे। जिस चीज़ पर हठ करते थे वह चीज़ हासिल करके ही दम 
लेते थे। परन्तु इसके साथ साथ वह पढ़ने लिखने में भी तेज़ थे। 
इसलिये इनकी हर fore पूरी की जाती थी। दूसरी वजह थी कि यह 
घर में माता पिता के अकेले और बडे पुत्र थे इसलिये इन्हें ज्यादा ही | 
लाड प्यार मिलता था। 

स्वामी नन्द लाल जी ने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, में तालीम हासिल 
की और दसरवी जमात पास at) इनकी कल्मकारी बेमिसाल sf 
इनके हाथ के लिखे हुऐ कागज़ के नुस्खे इस समय भी ओमकार | 
सम्मती के पास मौजूद Š | इनकी लिखाई निहायत अच्छी और साफ 
है। | 

स्वामी नन्द लाल जी कद के लम्बे, मजबूत सुढोल शरीर वाले | 
बारौब आदमी थे। उनका चेहरा कुदरती नूर से चमक रहा था। | 
तालीम हासिल करने के बाद उनको भी पोलीस महकमे में नोकरी 


मिली। वह बतौर मुंशी काम करने लगे और उनकी डयूटी “पोरवरी 


बल” थाने में लगी। पोरवरी बल एक सुन्दर जगह झील डल के | 
किनारे पर स्थित है। नजीक इसके ट्रस“ 
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है। UNA बल एक तीरथ भा ह। जहाँ देवी ऑगन और साथ ही एक 
चश्मा है। इसकी महिमा हारी पर्वत या माता क्षीर भवानी से कम नहीं | 
यहाँ स्वामी जी को माता के दरबार में सुबह श्याम दर्शन करने का, 
इस देवी आँगन के चश्मे के किनारे स्नान सध्या, तथा योग साधना का 
बहुत ही अच्छा मौका मिला। पौरवरी बल में हर त्योहार पर भजन 
कीर्तन, पाठ पूजा बडे ही धूमधाम से होती थी। श्रीनगर के निवासियों 
के इलावा गाँव से भी लोग श्रदा पूर्वक आते थे और अपनी भक्ती के 
फूल माता के चरणों में भेंट करते थे। कहते हें कि स्वामी नन्द लाल 
जी को इसी जगह माता के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। इसी दौरान 
शायद इनके माता पिता का देहान्त हुआ क्योंकि इसके बारे में हमें 
जानकारी नहीं है। यह एक कयास आरायी है। सुनने में आया है कि 
स्वामी जी अपनी योग साधना में कुच्छ ज्यादा ही लीन हुए। एक दिन 
इनके थाने में किसी बडे अफसर ने निरीक्षण करने आना था। स्वामी 
जी के साथ एक ARAM पुलीस वाला काम करता SH] इनस्पेकश्न 
से एक दिन पहले श्याम को सब पुलीस वालों ने अपनी वर्दी, बूट, 
पेटियाँ सब साफ wem ढंग से पालिश करके रखे क्योंकि दूसरे दिन 
नौ बजे अफसर ने इनस्पेकशन करना था। स्वामी जी चूँकि अपनी 
साधना में लीन थे, कई बार कहने पर भी वह अपनी जगह से नहीं 
उठे और न ही अपनी वर्दी, बूट, कमरबन्द के साथ हाथ लगाया। 
मुस्लमान पोलीस वाले ने इन्सानियत के नाते इसकी वर्दी, qe, पेटी 
साफ करके रखदी। दूसरे दिन सवेरे से ही स्वामी जी देवी आँगन में 
अपनी साधना में लीन थे। मुसलमान पुलिस वाले ने देखा कि नौ बजने 
वाले हैं और अफसर आने वाला है देवी आँगन की ओर दौड लगाई 
और स्वामी जी को जल्दी आने और वर्दी पहनने के लिये आवाजें 
लगाई। परन्तु स्वामी जी टस से मस न हुए। अफसर आया इन्सपेकशन 
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हुआ परन्तु स्वामी जी को भी डूयटी पर हाजिर पाया गया | स्वामी जी Pp 
को हाजिर देखकर मुस्लमान पुलिस वाला हैरान होकर रह गया 
कच्छ कह न सका। इसके बाद कुच्छ समय बीत गया और स्वामी जी 
A बदली 'टंगधार' सेक्टर में किसी थाने पर gil स्वामी जी इस 
तबदीली से खुश नहीं थे। उन्होंने नई जगह पर हाज़री डाली परन्तु 
वह मन से खुश नहीं थे। शायद वह पौरवरीबल देवी आँगन से 
निकलना नहीं चाहते थे। या यों कहिये कि टंगधार ऐसी जगह वाकह 
है जहाँ बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है, आने जाने का रास्ता बहुत दुर्गम 
हे और श्रीनगर से काफी दूर है। जाहिर है कि हर एक आदमी ऐसी 
जगह डयूटी देने से हिचकिचाता ë | वजह कुच्छ भी हो परन्तु स्वामी | 
जी देवी भक्‍त आदमी थे, किसी से पूछे बगैर एक दिन sad से 
निकल आये और श्रीनगर की तरफ पैदल चलना शूरू किया। रास्ते में | 
किसी अँग्रेंज अफसर के सिर से टोपी उठाई, उसे अपने सिर पर | 
रखकर भाग गये | अंग्रेज अफसर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। स्वामी जी के 
ऊपर कानूनी कारवाई हुई और इन्हें नोकरी से निकाल दिया गया। 
स्वामी जी चूँकि पढ़े लिखे थे, इनकी लिखाई भी बहुत अच्छी 
और साफ थी, इन्होंने अदालत में अर्जी नवीसी का काम शुरू किया। 
इस तरह से इन्हें अपनी जीविका कमाने और साधना सिद्ध करने का 
काफी अच्छा मौका मिला। कहते हैं कि एक दिन इस अदालत में एक 
आदमी आया जिसके ऊपर कत्ल का इलज़ाम था। अदालत इसे 
सजाये मौत या उमर कैद की सज़ा देने वाली थी। यह आदमी काफी 
परेशान और गमगीन था। कत्ल इसने नहीं किया था मगर इसके | 
ऊपर यह इलजाम लग गया था। इस आदमी ने अपने लिये रहम की | 
अपील स्वामी जी से लिखवाई। स्वामी जी ने इसकी अपील में फैसला 


शी लिखदिया कि, यह आदमी, कातिल नही | 
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दी जायेगी। जज क पास जब अपील गई, जज ने पढ़ी, साथ में 
फैसला भी पढ़ा। जज को बहुत गुस्सा आया और स्वामी जी को 
जेलखाने में बंद करवादिया। अदालत बन्द EU, जज घर गया और 
स्वामी जी जेल खाने में थे। घर जाकर जज एक जगह आराम d बैठ 
न सका। इसका मन अशान्त हुआ। इसकी अशान्ती देखकर इसकी 
भार्या ने इसे पूछा कि क्या बात है आप इतने उदास और अशान्त क्यों 
हैं। जज ने उसे कहा कि एक अरजी नवीस ने एक कातिल की अपील 
के साथ फैसला भी लिखा था। ऐसा करने पर मैंने उसे जेलखाने में 
बन्द करवादिया, तब से न जाने मेरा मन क्यों अशान्त Š | खैर शाम 
की रोटी खाकर जज अपने बिस्तर पर लेटा, थोडी देर मैं ही उसकी 
आँख लग गई। जज को स्वप्न आया और स्वप्न में किसी पीर मर्द ने 
इसे कहा, कि जिस अरजी नवीस को आप ने बन्द करवा दिया है 
उसको जल्दी रिहा करदो। अपील में जो उसने फैसला लिखा Š वह 
सही है। यह आदमी कातिल नहीं बेकसूर है। अभी जाओ और अरजी 
नवीस को रिहा कर दो। इसके बाद जज की आँख खुली। वह एकदम 
बिस्तर से उठा और जेलखाने की तरफ भागा। वहाँ जाकर उसने 
आधी रात को ही स्वामी जी को रिहा करवा दिया, और दूसरे दिन 
अदालत में फैसला सुनाया जैसा स्वामी जी ने उसको लिखकर भेजा 
था। इसके बाद स्वामी जी कहाँ गये Hew कह पाना मुश्किल है, 
क्योंकि काफी समय तक यह नज़र नहीं आये। कहा जाता है कि 
स्वामी जी कहीं गुप्त स्थान पर तपस्या करने लगें। 

उन दिनों श्री काली स्वरूप भगवती श्रीमती सती देद (सती मच) 
SH पोरा श्रीनगर में रहती थी। कहते Š कि अचानक इनका देहान्त 
हुआ। यह खबर सारे शहर में फैल गई। रूहानियत में इनको एक 
ऊँचा पद Paca in dara के लिए 
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काफी लोग आगये। सब की आँखों में आँसू थे। इनकी एक बेटी S E 
जिसका नाथ था de देद” dé भी रूहानियत में बाकमाल थी | 
श्रीमती सती देद का शव अन्दर कमरे में था। लौग इनके क्रिया कर्म 
के कार्य में लगे थे क्योंकि इनका अन्तिम संस्कार करना था। थोडी 
देर में स्वामी जी पूरे मस्ताने लिबास में पहुँचगये और सब लोगों में 
चिल्लाने लगे कि सती देद का तख्त अब मैंने सम्भालना है। इसके 
तख्त पर अब मैंने बैठना है। यह गदी मेरी है मुझे अन्दर जाने दो। 
लौगों ने स्वामी जी को गौर से देखा। इनके बदन पर फटे पुराने मैले 
कुचीले कपडे, दाढ़ी बाल लम्बे, नंगे पाँव, नाक से पानी बहता था, | 
ऐसी हालत में किसी को कैसे यकीन आये कि यह कोई महा योगी | 
होसकता है। सती देद के घरवालों ने इसका हुलिया देखकर इनको | 
अन्दर आने की इजाज़त नहीं दी। स्वामी जी ने बार बार इसरार किया | 
परन्तु किसी ने इनको अन्दर आने नहीं दिया! खासकर ढयेक देद ने | 
इनको Stet जिसपर वहाँ मौजूद एक सज्जन जिनका नाम श्री कठ 
मोहनूरी था, स्वामी जी को अपने घर ले गये। मोहनूरी साहब ने सब 
से पहले नाई को बुलाया, स्वामी जी की दाढ़ी बनवाई, कपडे पहना 
दिये। यहाँ इसकी मस्तानी हालत देखकर लोग इसे 'मोत' कहने लगे। | 
बाद में इनका नाम “Ard मोत' मशहूर हुआ। | 

स्वंय मोहनूरी साहब और इनके घर वाले स्वामी जी की सेवा में | 

लग गये। स्वामी जी की इन्होंने निस्वार्थ सेवा की। सारे घर वालों को | 
ऐसा लगा जैसे स्वामी जी घर का ही सदस्य था। समय गुज़रता गया, | 
एक दिन मोहनूरी साहब का भी देहान्त हुआ। स्वामी जी को काफी 
दुख हुआ। इस समय मोहनूरी साहब की पत्नी, चार ¿a लड़कियाँ 
और दो GaN लड़के A परन्तु मोहनूरी साहब के देहान्त के बाद | 
स्वामी जी ने तह AR TERS AR SERS घर में रहे | 
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और उन्होंने एक एक करके सब बच्चों की शादी कर d 

कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि टैंकीपोरा आग की लपेट à 
आ गया। आग बडी भीषण थी। लौग इधर उधर पानी तलाश करने 
लगे। आग भी ज़ोर पकडने लगी। एक के बाद एक ऐसे ही सैंकडों 
मकान जलने लगे। मोहनूरी साहब के बच्चे भी हाय हाय करने लगे। 
वह अपना थोडा बहुत सामान बचाना चाहते थे। रोते रोते उन्होंने 
स्वामी जी जिनको वह 'बब' के नाम से पुकारले थे, विनती की, किसी 
भी तरीके से उन्हें इस भीषण आग से बचायें बब अपने पास एक डंडा 
रखते Al उन्होंने फटाफट डंडा हाथ में लिया और इस मकान की 
तीसरी TS पर चढ़े। अपना डंडा आग की तरफ घुमाना शुरू 
किया और तब तक घुमाते रहे जब तक कि आग बन्द न हुई। मोहनूरी 
साहब का मकान बिल्कुल ठीक ठाक रहा। ऐसा देखकर वहाँ के लौग 
हैरान हुए और 'नन्द मोत' को नन्द बब के नाम से पुकारने लगे। यहाँ 
ही लोगों को पता चला कि 'नन्द बब' रोहनियत की एक बहुत बडी 
ताकत है। 

मोहनूरी साहब के बच्चों की शादी करके 'नन्द बब' एक जगह 
नहीं बैठे। वह शहर और गाँव घूमने लगे। अन्दर की ज्योती पूरी तरह 
चमक गई। नन्द बब में पूरा मस्तानापन आ गया। उनका चहेरा सूर्य 
भगवान की तरह चमकने लगा। उनके गले में दाऐं बाएं जन्यू होते थे। 
उनका लिबास भी अजीब ढंग का था। सिर पर अन्ग्रेंजी हैट, कोट, 
«e, ज्यादातर बिरजस, कमर बन्द, qe और कभी लाँगबूट, माथे पर 
बहुत ही लम्बा टीका, हाथ में डंडा, कमरबंद के साथ बगल में श्राख 
(छुरा) और एक लम्बा टीन का डब्बा (नौर) बोल चाल मस्तानी, आम 
आदमी कुच्छ समझता था कुच्छ नहीं भी। हिन्दू मुस्लमान सब बराबर, 
ने कोई जातपार्त९"नॅप्कच*नीचानप्रभू“्केसब'७्सन्सानल्बळाबर | 
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यों तो सन्त महात्मा अपना ठिकाना एक जगह रखते हे आश्रम 
या मठ खोलते हैं परन्तु इनका ठिकाना एक जगह नहीं था। वह जहाँ 
भी जाते थे उनका दरबार वहाँ ही लगता था। हाजतमन्द लौग वहाँ ही 
पहुँच जाते थे। इस तरह इनके भक्तजन काफी बन गये। हाजितमन्दो 
की हाजित रवाई ने इन्हें मकबूले आम कर दिया। यों तो सफर ज्यादा | 
पैदल ही करते थे, परन्तु कहीं मठ या आश्रम नहीं खोला।स्वामी जी | 
खाली शहर, करबों या गाँव में ही नहीं घूमते थे अपितु फौजी | 
छावनियों और बोर्डर एरिया में भी जाते थे। कोई उन्हें रोकता नहीं था 
बल्कि फौजी अफसर उनको गाडी में आदरमान से बिठाकर सरहद | 
पर ले जाते थे। इस से पता चलता है कि स्वामी जी समाज सेवा, 
लोक कल्याण के साथ साथ देश की रक्षा का भी ध्यान रखते थे। | 
इनके पास सदा एक झोला भी होता था। इस झोले में श्रीमद | 
भगवदगीता, ग्रथ साहब, कुरान शरीफ और बाईबल होती थी। हर | 
किस्म के लोगों में बैठना, पानी पीना खाना खाना इन्हें किसी किस्म | 
की werde नहीं होती थी। इसी लिये हर वर्ग और वर्ण का आदमी । 
इनके दरबार में आता था, इनका भक्त बन जाता था। इनके रहने का | 
ठिकाना ज्यादातर अपने भक्तों के पास ही होता था। | 

कहते हैं कि जब १६६२ ई० में चीन और भारत की लडाई छिड 
गई तो स्वामी जी स्वंय नीफा बार्डर पर गये इनके साथ इनका डंडा 
साथ हमेशा रहता था। नीफा बार्डर पर अपना डंडा घुमाया और कुच्छ 
लकीरें खीची। इसके बाद वापस आये और फतेकदल में राजदान जी | 
के मकान के पाचवे मँजिल के हाल के अन्दर सिर से पाँव तक रजाई | 
लेकर सो गए। उधर श्रीलंका में चीन और भारत की बातचीत हो रही | 
थी तो बब जी ने रात के बारह बजे उठकर खिडकी खोलकर पेशाब 
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-“शाहि चीना फिश कर लोतख”- फिर बाद में उसी दिन रेडियो पर 
समाचार आया कि चीन और भारत के बीच युद्ध विराम हो गया | 
लडाई बन्द होने के बाद वे स्वंय उठे और आम लोगों भक्तजनो के 
साथ बातें करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। 

इधर नूनर गाँव में स्वामी जी के छोटे भाई श्री शम्भूनाथ जी रहते 
थे। उन्होंने स्वामी जी को अपने घर बुलाया। स्वामी जी वहाँ चले गये 
और वहाँ ही रहने लगे। परन्तु भक्तजन और हाजतमन्द लोग वहाँ ही 
आते जाते थे। अपने इन हाजतमन्दों को स्वामी जी कोई न कोई 
चमत्कार दिखाते थे। कई इनके पास नोकरी के लिये आते थे, स्वामी 
जी ने जिसको नौकरी देनी होती तो उसी के हाथ में अपने हाथ से 
लिखा हुआ कागज का टुकड़ा थमाते थे कि ये ले आर्डर। फिर इसमें 
कोई शक की गुँजाइश नहीं रहती थी कि नोकरी ना मिले। स्वामी जी 
को नूनर में रहने से स्वामी नन्द लाल 'नूनर' नाम पडा क्योंकि उस 
समय एक और सवामी नन्द लाल जी थे जो 'टिक्कर” गाँव में रहते 
थे और बाकमाल संत थे। भक्तजन इन दोनों की पहंचान के लिए एक 
के नाम के साथ नूनर और दूसरे के नाम के साथ “टक्कर” लगाते A | 
खैर यहाँ बात चल रही है स्वामी नन्द लाल नूनर की। इनका जाना 
पहचाना भक्त श्री बख्शी गुलाम मुहमद भी था। नन्द बब चूँकि मस्ताने 
थे इसलिये मास मच्छली खाते थे। मछली इन्हें बहुत पसन्द थी। उन 
दिनों चावलों के अलग किस्म होते थे जिन में जग चावल एक किस्म 
होता था। इनका रंग थोडा लाल होता था। ऐसे चावल के साथ 
मछली, बहुत सजती थी। ऐसे चावल और मछली नन्द बब को बहुत 
पसन्द थे। बख्शी साहब जब भी नन्द बब के पास आते थे वह अपने 
साथ ऐसे ही चावल और मछली लाते थे। बख्शी साहब की पहली 
बीवी बहुत ही मेक 'शीरस-“खासून"थी१०्बह: Mara पास आती 
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श्री। 

१६५३ go 4 
शे उन्हीं दिनों की बात हैं शायद जम्मू Haar में कुछ राजनीतिज्ञ 
उत्थल पुल्थल करना था। या यूँ कहिये राज बदलना था। इस मामले 
में कई बातें घटित gil पहली यह कि एक दिन स्वामी जी हब्बा कदल 


जब शेख साहब इस रियासत क वजीर-ए-आजम 


पुल क्रास कर रहे थे। सामने वाले छोर से एक पुलीस वाला आ रहा | 


था। इस पुलीस वाले को पता नहीं कोन से जुरम में नौकरी से | 


निकाला था। बव ने पुलीस वाले को अपने पास बुलाया और कहा कि 


यह कागज ले लो, सीधे “We मोत' के पास जाओ और इसपर उनका | 


तामील लेकर आओ। 'ग्रटमोत' भी उस समय के माने हुए मस्ताने थे 
और अच्छाबल अनन्तनाग में रहते थे। पुलीस वाला सीधे अच्छाबल 
गया और e बब को यह कागज पेश किया। re बब ने कागज का 


परचा देखा और कहा कि यह काम थोडा समय से पहले होता है अभी | 


इस में जल्दी नहीं थी। बहर हाल ग्रट बब ने कागज के wd पर | 


दस्तखत किये और पुलीस वाले को वापस दिया। पुलीस वाला कागज | 
समेत वापस आया और नन्द बब के हवाले किया। नन्द बब ने इसी | 
पुलीस वाले को इसी कागज के साथ सोनावार भेजा। सोनावार में उन | 
दिनों एक मुसलमान मस्ताने ved थे। जिनका नाम 'ओबल्य साहब' | 


था। पुलीस वाले ने 'ओबल्य साहब” को यह कागज दिया और उन्होंने | 


भी इस कागज पर अपने दस्तखत किये | कागज वापस लाकर पुलीस 
वाले ने नन्द बब के हवाले किया। कुच्छ समय बीत जाने के बाद नन्द 
बब एक दिन अपने एक भक्त के घर में बैठा था। इस घर का एक 
आदमी लंबै कद का था। बब ने उसे उठाया और रस्सी से उसके 
दोनों हाथ बन्द किये। रस्सी बाँद कर ही उसको बादामीबाग फौजी 
छावनी में ASE ee wie फौजी छावनी 
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में इस आदमी को एक कमरे में बन्द किया। नन्द बब के वहाँ से चले 
जाने पर फिर इस आदमी को रिहा किया गया। इस घटना के बाद भी 
कुछ और समय बीता। एक दिन नन्द बब के घर नूनर में एक भजन 
मण्डली में भी एक आदमी लम्बा था। बब ने इस लम्बे आदमी को एक 
पोल के साथ घर में ही बाँधा। स्वंय इसके së गिर्द नाचने और गाने 
लगा। दूसरे दिन सवेरे सब लौग कह रहे थे कि शेख साहब जो उस 
समय रियासत के वजीर-ए-आजम थे गिरिफतार किया गया। और 
बख्शी गुलाम महमद जिनको नन्द बब ने कुछ समय पहले पैन दिया 
था और कहा था “राज करो” शेख साहब की जगह वजीर-ए-आजम 
जम्मू कशमीर बन गये। जिस पुलीस वाले ने नन्द बब के कागज पर 
दस्तखत करवाके लाये थे वह फिर अपनी नौकरी पर बहाल हुए। 
बख्शी गुलाम मोहमद ने नन्द बब के पास एक गाडी और ड्राईवर रखा 
कि बब जहाँ भी और जिसवक्त चाहें इसी गाडी को इस्तेमाल करेंगे | 
यह गाडी इनके पास दिन रात रहती ef 

एक दिन की बात है कि बब जी नूनर में ही दूर एक खेत की 
मुँडेर पर बैठे थे। इनके साथ और भी दो चार आदमी थे। खेतों में 
धान की पनीरी लगी थी। अचानक एक मर्द और एक औरत बब को 
डूँढते वहाँ पहुँच गये। ये दोनों मियाँ बीबी थे और बम्बई शहर से आये 
थे। औरत कुबडी लग रही थी। कुबडेपन को दूर करने के लिये इस 
औरत ने काफी इलाज करवाये थे परन्तु कुच्छ फर्क नजर नहीं आई। 
स्वामी जी के बारे में बम्बई में ही बहुत कुच्छ सुना था इसलिये पत्ता 
करते करते यहाँ आये। आदमी ने स्वामी जी के चरणो में were किया 
और स्वामी जी ने इसे आशीर्वाद Rar परन्तु औरत चे जूँही प्रणाम 
किया स्वामी जी ने ऐसी लात मारी कि वह बेचारी खेत भे शिर पडी। 
स्वामी जी उठे SE E E ENS 
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बना दिया। खेत में कीचड़ ही कीचड था इसलिये इस औरत के कपडे 


और इसका बदन भी कीचड से भर गये। इस आदमी को अपनी बीबी | 


का यह हाल होना पसंद नहीं आया और वह गुस्से भी हुआ लेकिन 
उसको यह गुस्सा अन्दर ही अन्दर पीना पड़ा। स्वामी जी को कहे तो 
क्या कहे। थोड़ी ही देर में स्वामी जी ने इस औरत को उपर उठाया। 
नहा धोकर इसने साफ सुथरे कपडे पहन लिये और देखा कि 


कुबडापन दूर हुआ। वह बिल्कुल सीधी खडी थी। जिस बीमारी को | 


Zu a 
| 
| 
| 
| 





दूर करने के लिये इसने कई डाक्ट्ररों का इलाज किया था, हजारों | 


रूपये खर्च किये थे, स्वामी जी के आशीर्वाद से वह बीमारी दूर हो 
गई। आदमी बहुत खुश हुआ। स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर वे दोनों 
मियाँ बीबी वापस चले गये और स्वामी जी के भक्त बन गये। उसने 
स्वामी जी को बम्बई में कार और ड्राईवर दे दिया बम्बई में स्वामी जी 
इसी कार में इधर उधर अपने भक्तजनों के पास आते जाते थे। 
स्वामी जी कभी कभी श्रीमती इन्द्रिरा गाँधी के पास भी आते थे। 


इन्द्रा गाँधी जो वजीर आजम हिन्द थी स्वामी जी को बहुत आदर मान | 


देती थी। कहते हैं कि एक बार श्रीमती इन्दिरा गाँधी किसी विदेशी | 


दौरे पर गई थी। किसी मुल्क की साजिश थी कि इनका जहाज 
उडायें। इनके जहाज में किसी नामालूम आदमी ने बम रखा। हमने 


उपर लिखा है कि स्वामी जी जन कल्यान के साथ साथ मुलक की | 


हिफाजत का भी खयाल रखते थे। स्वामी जी के पास कुच्छ छिपा नहीं 
था। हालाँकि स्वामी जी यहाँ नूनर गाँव में बैठे थे मगर उनकी दया 





द्रष्टी श्रीमती इन्दिरा गाँधी पर लगी थी। जब उनकी द्रष्टी में आया कि . 


कोई जहाज में बम फिट कर रहा है तो उन्होंने अपनी बहू यानी श्री 
शम्भूनाथं जी (अपने छोटे भाई) की बीवी से कशमीरी औरतों का 


पुराने तरज Or Kern Tg छाता साथ | 
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लिया और फटाफट दिल्ली पहुँच गये। श्री नगर से दिल्‍ली तक का 
सफर रात को अपनी मोटर कार में तय किया। सवेरे साथ लाया हुआ 
औरतों का लिबास पहन लिया और छाता और डंडा लेकर हवाई 
अडडे पर पहुँच गये। हवाई अडडे पर लोग ऐसे मस्ताने को देखकर 
हैरान हो गये, कुच्छ ने इनको आगे आने से रोका परन्तु कुच्छ इनको 
जानते थे इसलिये आगे जाने दिया। हवाई पटटी पर जहाँ इन्दिरा जी 
के जहाज ने उतरना था, स्वामी जी ने छाता खोला और हवा में 
लहराने लगे। अपने SS से उस जगह की निशानदेही की जहाँ जहाज 
से इन्द्रा जी ने बाहर आना था और वहाँ से वापस ठिकाने पर आ 
गये। समय के मुताबिक इन्द्रा जी का जहाज हवाई पटरी पर उतर 
गया और इन्द्रा जी सही सलामत घर लौटी। श्रीमती सोमावती जिनको 
स्वामी जी गँग जी के नाम से पुकारते थे और जो आजकल पलायन 
के बाद जम्मू में ही रहती हैं इन वाकयात को बखूबी याद करती हैं 
और ऐसी बातें कहते कहते कभी कभी स्वामी जी के लिये उनका गला 
भी भर आता El 

एक दिन एक नौजवान बब के पास साईकल पर आया। बब की 
नजर ज्यों ही इस नौजवान पर पडी उसने इस नौजवान को कमरे में 
ae किया। कमरे को बाहर से ताला लगाया। इसके बाद बब न जाने 
कहाँ गये। बब के जाने के बाद इस नौजवान ने घर वालों की बडी 
मिनत समाजत की कि किसी तरह से कमरे का दरवाज़ा खोलें और 
इस नौजवान को निकलने Š | इसकी मिनत समाजत से घर वालों का 
दिल पसीजा। Sei ने ताला खोल दिया। नौजवान बाहर आया और 
फटाफट साईकल पर सवार हुआ। उसने मगरमल बाग जाना था। 
मगरमल बाग पहुँचले ही इस नौजवान का साईकल किसी फौजी गाडी 
के साथ Cafe aire RAR co 
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उधर qq जी जब घर वापस आये, तो इस नौजवान के बारे में 
खोज की। घर वालों ने कहा कि उसने बडी मिनत समाजत की कि 
मुझे बाहर निकालो और हम से भी रहा न गया, हम ने उसको जाने 
दिया। यह सुनकर बब काफी परेशान हुआ और कहा “बिचोर मूद, 
गव जान मर्ग” यानी बेचारा मर गया, भरी जवानी में मर गया। बब 
बार-बार यही लफज दुहराते थे। थोडी देर बाद ही किसी आदमी ने 
कहा कि मगरमल बाग में एकसीडैंट हुआ, एक नौजवान साईकल 
सवार फौजी गाडी के नीचे आया और उसी समय मर गया। यह 
सुनकर सारे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी रोटी नहीं खायी। 
बब बार बार दोहरा रहे थे कि बेचारा मर गया। बब काफी दयालू थे। 
इनका दिल दया का सागर था। 

यूँ तो सन्त महात्मा कहीं अपना चौपाल सजाते हैं और लोगों को 
प्रवच्चन देते हैं। परन्तु स्वामी जी कोई प्रवचन नहीं देते थे बल्कि 
लौगों को कर्म करना सिखाते थे। एक दूसरे से प्यार प्रेम करना 
सिखाते थे। ऊंच नीच और जातपात से परे रहना सिखाते थे। 

एक दिन की बात है, श्रीनगर में एक ट्रान्सपोर्ट इदारह काम कर 
रहा था। इस कम्पनी का हेड़आफिस अमृतसर में था। इस इदारे में 
एक दिन खुरद बुरद हुआ। खुरद बुरद की खबर हेडआफिस अमृतसर 
तक पहुँच गई। इस कम्पनी के मैनेजर को बुहत गुस्सा आया। वह 
फटाफट श्रीनगर आया और मुलाजिमों से कहा कि सारे कागजात 
ऑडिट के लिये तैयार रखो। सब मुलाजिम परेशान होगये कि न जाने 
अब क्या होगा। रात गई सवेरे सब मुलाजिम दफतर में हाजिर हुए। 
कुदरत का करना उसी समय नन्द बब भी दफतर के अन्दर आये। 
इधर उधर देखा, मैनेजर साहब जो अमृतसर से आडिट करने आये 
थे, उनके ऊपर, शिरसे, पॉव..त्रक,अपनीळमजर “डॉली । थोडी देर 


40 


मैनेजर साहब भी बब को देखने लगे। आखिर मैनेजर साहब ने सब 
को कहा कि अच्छा छोडो अब, जो हुआ सो हुआ। आगे ध्यान रखो 
और ईमानदारी से काम करो। इतना कह कर मैनेजर साहब निकल 
पडे। अब जितने आदमी कमरे में थे उन्तमें से एक गरीब मुफलिस 
आदमी बब के पास आये। बब जी के पैर पकडकर जोर जोर से रोने 
लगा। वह इस दफतर में कर्लक का काम करता था। इसकी चार 
लडकियाँ थी लड़का कोई नहीं था। इनकी शादी के लिये इसने रूपया 
गबन किया था। बब ने अपनी जबान तक न खोली और बहाँ से चल 
पडे। काम भी मुक गया और सब की इज्जत व नोकरी भी रही। 
दयावान पुरूष सदा दया की दृष्टि से ही देखते हैं। 

बब जी एक अल्ग किस्म के मस्ताने थे, न किसी से लेना न लेने 
की लालच। यों अगर देखा जाये तो इन मस्तानों की अलग ही एक 
दुनिया होती है। इनका आपसी ताल मेल बहुत अच्छा और गहरा होता 
है। इनकी बात चीत आम इन्सानों की बातचीत से अलग है। इनकी 
बातें बहुत गहरी और समझ से भी बाहर होती हैं। इनका रहन सहन 
भी अलग ढंग का होता है। बदन पर कपडे कैसे भी हूँ इसकी चिन्ता 
नहीं। तन साफ है या नहीं इसकी भी चिन्ता नहीं होती है। परन्तु मन 
निर्मल, किसी से कोई भेदभाव नहीं। लोग इनके बारे में क्या सोचते 
है विचारते हैं इसकी चिन्ता नहीं परन्तु यह सब का कल्यान सोचते El 
अपने मन को ईश्वर के प्रति सदैव अर्पित करते हैं। सब कामनाओं 
और वासनाओं से मुक्त होकर जन कल्याण में आन्नदित जीवन व्यतीत 
करते हैं। इसी लिये राजा हो या रंक इनके सामने नतमस्तक हो जाते 
हैं और नमन करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते है। स्वामी जी भी ऐसे 
ही मस्ताने थे। उस समय के मस्तानों के साथ इनका भी तालमेल 
बहुत अच्छा AP Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotr 


41 





श्री बद्रीनाथ राजदान, एक समय के तहसीलदार और डी सी 
अनन्तनाग जिनाब मुस्तफा खॉन के स्टाफ अफसर थे | राजदान साहब 
को पेट की बीमारी ने काफी परेशान किया था। कई डाक्टरों के पास 
गये, काफी इलाज करवाया परन्तु कोई फर्क नहीं। इस दर्द ने इनका 
जीना हराम करदिया। आखिर एक दिन किसी सज्जन ने इन्हें स्वामी 
जी के पास जाने का मश्वरा दिया। राजदान साहब स्वामी जी के पास 
आये। परन्तु यह उनको अपना हाल बता न सके। उनके पास लोगों 
की काफी बीड होती थी। राज़दान साहब को चार पाँच चक्कर बब जी 
के पास करने पडे। राज़दान साहब को स्वामी जी के पास जाना 
काफी मुश्किल होता था। वह न कुच्छ खा सकते थे न पी सकते थे। 
इसलिये बहुत ही कमजोर हो गये थे। उन दिनों राज़दान साहब के 
इलाके में ही एक मस्तानी औरत थी। इसका नाम जैना साहब था। 
वहाँ के लौग इसे “जैना मच” कहते थे। देखने में ऐसी थी कि किसी 
को यकीन ही नहीं था कि योग साधना में बहुत आगे गयी है। इसका 
बदन बहुत ही मैला कुचीला था। इसके साथ आगे पीछे Ha बैठते थे। 
जो कुच्छ खाना इसको मिलता था वह यह कुते खाते थे और इनके 
साथ स्वंय जैना भी खाती थी। लौग इसका बाहरी रूप देखते थे 
लेकिन अन्दर से यह क्या है ऐसा किसी को कुच्छ मालूम नहीं था। 
खैर यहाँ बात राजदान साहब की चल रही Š | राज़दान साहब स्वामी 
जी के पास जाते थे परन्तु मायूस होकर लोटते थे। राज़दान साहब 
मन में विश्‍वास रखकर फिर स्वामी जी के पास गये। स्वामी जी के 
पास बैठकर स्वामी जी ने राज़दान साहब को गौर से देखा और कहा 
कि आप किसी लेडी डाक्टर के पास जाइये वही आपको ठीक कर 
सकती है। बद्रीनाथ जी की समझ में यह बात नहीं आयी। यों तो यह 
बात किसी आम: आदमी की:सप्रझ.सेबाहर'हे”खेर सामी जी के पास 
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बैठे किसी सजन ने उनको बताया कि किसी मस्तानी औरत के पास 
जाओ। स्वामी जी का इशारा यही है। बद्रीनाथ जी ने स्वामी जी को 
प्रणाम किया और घर लौट आये। इनके दिमाग में यही खयाल आता 
था कि आखिर किस मस्तानी औरत के बारे में स्वामी जी ने कहा | 
दूसरे दिन बद्रीनाथ जी जैना साहब (जेना मच) के पास गये। 
बद्रीनाथ जी को देखकर जैना साहब ने अपने फिरन जो उसने पहना 
था, उसको फाड डाला और निकालकर राज़दान साहब को दिया कि 
इसकी सिलाई करे। राज़दान साहब ने YE धागा हाथ में लिया और 
फेरन की सिलाई की। फेरन जैना साहब ने लिया और पहना, अपने 
आगे पीछे फेरन को देखने लगी बाद में बोली ठीक है। इसके बाद 
राज़दान साहब वापस अपने घर आये। इस रोज़ राजदान साहब कुच्छ 
शात थे। दूसरे दिन डाक्टर से मिलने गये, डाक्टर ने कहा कि 
ऑपरेशन जरूरी Š | राज़दान साहब मान गये, आपरेशन हुआ और 
चन्द दिनों वाद वह स्वस्थ हुए। इस तरह राजदान साहब को बब जी | 
पर और जैना साहब पर काफी विश्वास हुआ यों कहो कि राजदान 
साहब भी इनके दीवाने हुए। इस तरह हमें पता चलता है कि इन 
मस्तानों का आपस का ताल मेल कितना अच्छा और गहरा होता El 
इन्हें अपने लिये कुच्छ नहीं चाहिए परन्तु जन कल्याण के लिये सदैव 
तैयार रहते हैं। यह मनुष्य को केवल मनुष्य समझते हैं। जात पात या 
ऊँच नीच का भेद भाव इनमें नहीं होता है। इनका रहन सहन ही हमें 
आपसी प्रेम, भाई चारे निस्वार्थ जन कल्याण सिखाता है। इसके लिये 
राजदान साहब का दूसरा वाकय पेश करते हैं। राजदान साहब 
निहायत ही शरीफ खानदानी और धार्मिक ग्रहस्थ से तालुक रखते El 
इनके पिता जी धार्मिक क्रियावान आदमी थे। ऐसे धार्मिक ग्रहस्थ में 
पालन dert E AT TE टाईप E 
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बन गये। ग्रहस्थी भोजन के सिवा यह कुच्छ नहीं खाते पीते थे। न 
किसी होटल में जाना न किसी पार्टी में कुच्छ खाना पीना इनकी 
जिन्दगी में अपना एक अलग उसूल था। एक बार इन्हें डी. सी. 
अन्नतनाग श्री मुस्तफा खॉन ने एक पार्टी पर बुलाया। वहाँ इनके 
साथी और भी अफसर मौजूद थे। चाय और कुच्छ खाने का सामान 
सब के सामने रखा गया। सब लौग चाय पीने लगे परन्तु राज़दान 
साहब ने कुच्छ खानें पीने से इन्कार किया। बारी बारी सब लोगों के 
मनाने के बावजूद भी राज़दान साहब अपने जिद पर अडे रहे। डी. 
सी. साहब ने भी बहुत मनाया मगर राजदान साहब ने एक न मानी। 
इस बात पर डी. सी साहब और बाकी लौग बहुत गुस्सा हुए लेकिन 
उन्हें यह गुस्सा अन्दर ही पीना पड़ा। कुच्छ दिन बाद डी. सी. साहब 
ने राज़दान साहब की पोस्टिंग जम्मू करवाई। राज़दान साहब इस 
पोस्टिंग से काफी परेशान हो गये, क्योंकि इस पोस्टिंग का सीधा 
असर राजदान साहब और उसकी आमदनी पर पड़ता था। घर से दूर 
३०० fho Ho तडपती धूप, आने जाने का a, जम्मू में कमरे का 
किराया, फिर अल्ग लग्डर खुद बनाना खुद खाना, गरज यह पोस्टिंग 
सर पर एक पहाड बन गई जिसने राज़दान साहब को बहुत ही ज्यादा 
परेशान किया। खैर राज़दान साहब को जम्मू के लिये Releiving 
Order मिला। इसी दिन किसी सजन ने राज़दान साहब को बोला कि 
बब जी जंगलात मण्डी अन्नत नाग में रैंज अफसर के घर आ रहे हैं। 
दूसरे दिन राजदान साहब भी बब जी से मिलने अन्नत नाग रैन्ज 
अफसर के घर गये। अन्दर जाकर राजदान साहब ने देखा कि Ya 
अफसर की बीबी सामने समावार और प्याले लेकर बैठी हे और बब 
जी को चाय पिला रही है। राजदान साहब भी बब जी के पास dc 
गये। रेन्जर साहब aah. Lara tran 
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और बब जी ने प्याला राजदान साहब को दिया] राजदान साहब अब 
क्‍या करे उनको यह प्याला पीना पडा और वह घडी याद आई जिस 
घडी उसने डी. सी. साहब और बाकी अफसरों को मना किया था। 

समय बीतता गया। राज़दान साहब भी जम्मू से वापस श्रीनगर 
पोसंटिंग पर आ गये। एक दिन बब जी अपने किसी भक्तजन के घर 
चावल और मछली खा रहे Al राज़दान साहब भी वहाँ मौजूद थे। बब 
जी ने अचानक राज़दान साहब को अपने पास बुलाया और अपनी 
थाली में से अपने हाथ से एक निवाला राजदान साहब के मुँह में 
डाला। उस दिन से राजदान साहब केवल एक टॉयम दिन में खाना 
खा सकते हैं। दो टायम की रोटी हज़म नहीं होगी या बीमार हो 
जायेंगे | 

HAT मस्ताने जो पहुँचे हुए होते Š इनके सामने भूत वर्तमान 
और भविष्य तीनों कालों का विवरण होता है। इसीलिये यह कभी 
अपने आप से ही बातें करते रहते हैं या ऐसे खेल तमाशे करते हैं जो 
आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं। बब जी भी ऐसे ही एक 
मलन्ग मस्ताने Y | 

एक दिन बब जी मटन गये। इनको देखकर वहाँ काफी लौग 
जमा हुए। बब जी ने किसी से कुच्छ नहीं बोला। अपनी जेब से एक 
फीता निकाला और एक ‘overseer’ की तरह निशानदेही करने लगे। 
कभी इधर भागते थे तो कभी उधर। डँडा यह हमेशा अपने साथ रखते 
थे। डंडे से ही यहाँ वहाँ निशान लगाते थे। आधा पौना घँटा ऐसा खेल 
तमाशा होता रहा। जमा हुए लोगों में कुच्छ सोचते थे कि आखिर ES 
क्या कर रहा है कुच्छ इसका तमाशा देखकर हँस रहे थे। कुच्छ दिनो 
के बाद मटन में आग लग गयी। उतना ही जला जितने तक ब x 
naaa गया कि d 
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जी क्या कर रहे थे। 

मटन की इस आग की वारदात से पहले बब जी मटन में घूम रहे 
थे। अचानक "wel गुलाम मुहमद की गाडी भी बहाँ से गुज़र गई। 
बख्शी साहब की नजर बब जी पर पडी तो ड्राईवर को गाडी रोकने 
के लिये बोला गाड़ी रुक गई और बख्शी साहब गाडी से बाहर आ गये 
और बब जी के पास जाकर सलाम किया। हाथ मिलाकर बब जी ने 
इसके जेब से कलम निकाला और अपने जेब में डाल दिया। कुच्छ 
महीने बाद कामराज पलान के तहत बख्शी साहब को अपनी कुसी 
Bish पडी। परन्तु बख्शी साहब की स्वामी जी के प्रति जो आस्था 
शी वह कम नहीं हुई, वह पहले से ज्यादा बड़ गई। क्योंकि बख्शी 
साहब फिर स्वामी जी के पास ज्यादा आने लगे और ज्ञान की बातें 
सीखने लगे। 

कुच्छ लौग स्वामी जी को तांत्रिक मानते हैं। उनका कहना है कि 
तांत्रिक विद्या से ही स्वामी जी इतने मशहूर हुए। हम कहतें हैं कि ऐसा 
कहना या मानना गलत है। तांत्रिक विद्या से सब उचित अनुचित कार्य 
किये जाते हैं। तांत्रिक साधू अपना कहीं बैठाला रखता है और लोगों 
के उचित अनुचित कार्य करके उन से धन बटोरने का काम करता है 
जब कि स्वामी जी में यह सारी चीजें नहीं थी। योग साधना से उन्हें 
माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वह बिल्कुल मस्ताने बन गये थे। 
मसताना होने के कारन उन्होंने ने कहीं अपना deren नहीं रखा था 
और न कोई आश्रम। वह एक जगह बैठते नहीं थे। जहाँ कहीं दिन डूब 
गया, कोई न कोई भक्तजन उन्हें अपने साथ लेते थे। स्वामी जी भी 
खुशी खुशी सब के पास जाते थे चाहे वह अमीर हो या Te 
कभी भी किसी से भी धन न माँगा न लिया। स्वामी जी ने जितने भी 
काम किये MIRAR काच्भला-हुआ उन्होंने कभी 
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दी किसी का बुरा नहीं चाहा। जैसे एक बार स्वामी जी के पास एक 
आदमी आया। उसकी बीवी एक खतरनाक बीमारी का शिकार थी, 
इस बीमारी को आजकल कैंसर कहते हैं। कई डाक्टरों से इसका 
इलाज करवाया परन्तु ठीक नहीं gel इसके बचने की आशा सब ने 
छोड़ी थी। यह आदमी अब स्वामी जी के पास आकर जार जार रोने 
लगा। काफी देर रोता हुआ और विलाप करता हुआ देखकर स्वामी 
जी का दिल भी पसीजा। आखिरकार स्वामी जी ने कागज के om 
पर कुच्छ लिखा और इस आदमी के हाथ में थमा दिया और बोला कि 
भगवान गोपी नाथ जी के पास जाकर यह कागज उन्हें दे दो। स्वामी 
जी भगवान गोपी नाथ जी को पाँच सितारे वाला भगवान मानते थे | 
भगवान गोपी नाथ जी महाराज के लिये इन के दिल में काफी आदर 
मान था। यह आदमी स्वामी जी को प्रणाम करके सीधे भगवान गोपी 
नाथ जी के पास गया और प्रणाम करके उन्हें यह कागज दे दिया। 
भगवान जी ने कागज़ देखा और कहा यह काम तो वह खुद भी 
करसकते थे। वह तो सात सितारे बाला भगवान है। उन्होंने आपको 
यहाँ क्या करने भेजा है। सायल मन ही मन काफी परेशान हो गया कि 
पता नही अब क्या होगा। यदि भगवान गोपी नाथ जी मुझ पर तरस 
खायें तो में अपने आपको भाग्यशाली समझूँगा। दिन डूब गया, शाम 
हुई, रात भी काफी होने लगी। भगवान गोपी नाथ जी सायल को 
कुच्छ नहीं बोलते है अपितू gar पी रहे हैं एक चिलम के बाद दूसरी 
चिलम भरते हैं सायल भी यह सब कुच्छ देख रहे है और वह दह 
बैठने के लिये मजबूर है क्योंकि डाक्टर अली मुहम्द जॉन उस समल 
के सब से बडे डाक्टर ने भी इसको बताया था कि इसकी पत्नी का 
अन्त किसी भी समय हो सकता है, इसलिये सायल भगवाल ल 
आशीवाद्‌ के लिया लीड aaa poner mb देर बाद 


AT 


भगवान गोपी नाथ जी खडे हुए, अपने फेरन का सामने वाला तरफ 
पीछे की ओर किया और पीछे वाला तरफ सामने की ओर। अपनी 
चिलम से जला हुआ तम्बाकू का गुल सायल को कागज में लपेट कर 
दिया और फरमाया कि इसे अपनी बीवी को देना, भगवान कुशल ही 
करेंगे। सायल खुशी से फूले नहीं समाया कि भगवान जी ने मुझ पर 


लक 


कपा की। वह भगवान गोपी नाथ जी की जय जयकार करते उनके | 


आश्रम से निकल कर सीधा अपने घर गया। भगवान गोपी नाथ जी | 
का प्रसाद उसने अपनी बीवी को दिया | प्रसाद देखकर उसकी बीवी | 
ने इसे बेदिली से लिया परन्तु कुच्छ दिनों के बाद बीमार आहिस्ता | 


आहिस्ता ठीक होने लगा और थोडे ही दिनों में इसकी बीवी सेहतमन्द 
हो गयी। 


सायल ने एक दिन फिर अपनी बीवी डाक्टर जॉन के पास | 
चेकअप करने के लिये ली, डाक्टर जॉन इसको देखकर हैरान हो गये | 


और चेकअप करने के बाद इसको स्वस्थ पाया। उसने सायल से 
पूच्छा कि यह किस खुदा दोस्त फकीर का चमत्कार है। सायल ने उसे 
सारी कहानी सुनाई जिसे सुनकर डाक्टर जॉन भी स्वामी जी और 
भगवान गोपी नाथ जी के पास हाज़री देने आये और दोनों का 
आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ यह सोचने वाली बात है कि इन महा 
योगियों को कैसे तात्रिक योगी बतायें। ऐसा मन में विचार लाना ही 
पाप Š | यह महा योगी दया के सागर थे जो बिना किसी भेद भाव के 
शरण में आये भक्त को निहाल करते थे। ऐसे महा योगी भगवान का 
स्वरूप होते हैं इसी लिये भक्तजन इनकी सदा पूजा करते हैं। 
मस्ताने जैसा कि पहले मैं ने कहा एक जगह अपना ठिकाना नहीं 
रखते EI न इन्हें शौक होता है कि पंढाल सजायें, लोग जमह हों, 
और यह अपना. प्रवन्ना, सरू. करे. VSD AOR होते S | यह 
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लौग वरस एकात चाहते ह परन्तु इनकी शक्तियाँ देखकर लोग स्वंय 
इनका पीछा नहीं छोडते हैं और इनके भक्त बन जाते हैं। भक्त बनकर 
अपने प्रेम का, आदर का इजहार किसी न किसी बहाने दिखाते š | 
स्वामी जी भी जहाँ जाते थे लोग अपने प्रेम आदर का इजहार किसी 
4 किसी तरीके से करते थे। 

एक बार बब जी रॉनी पोरा (ब्राह) अच्छाबल गये। वहाँ इनके 
काफी भक्तजन थे। कुच्छ दिन वहाँ ठहरे लोगों ने इनकी काफी सेवा 
की। इन्हो ने भी लौगों के काफी काम किये। अचानक एक दिन 
खयाल आया कि यहाँ से चलना चाहिये। वे उठे और वहाँ से जाने के 
लिये तैयार हुए। लोगों ने सोचा कि बब जी को खाली हाथ नहीं जाने 
देंगे। उन्होंने बब जी की गाडी में एक बोरी चावल और एक बोरी 
शाली रखी। जब गाड़ी वहाँ से चल पडी तो बब जी ने दोनों बोरियाँ 
खोली और चावल शाली सड़क पर फैकने लगे। एक दो सज्जन साथ 
में बैठे थे उन्होंने बब जी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। बब 
जी ने इनकी तरफ देखा और कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिये जम्मू 
में रसद का बन्दोबस्त कर रहा हूँ। उस समय उनकी यह बात समझ 
में नहीं आई परन्तु आज समझ आता है कि उसने क्या कहा और इस 
समाज के लिये कितना अच्छा काम किया। इस तरह से हमें पता 
चलता है कि जब मनुष्य के अन्दर की ज्योती पूरी तरह चमकती हैं तो 
वह भूत भविष्य सब देखता है। बब जी ने भी पहले ही देखा था कि 
इस समाज की गति आगे क्या होगी तो पहले ही इनके जिन्दा रहने 
का प्रबन्ध कर लिया भले ही उस समय और इस समय किसी की 
समझ में बात आये या न आये। 
बब जी एक महान कर्मयोगी संत थे जिन्होंने अपना सर्वस्व माँ को 
अर्पन किया था। ऐसे कर्मयोगी अगर जिन्दा रहना चाहते हैं तो केवल 


hushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


49 


संसार के कल्याण के लिये एस हाँ ५% HN Sid की जिकिर करते | 


हैं कि हबाकदल श्रीनगर में राजदान रहते थे। इन में एक घर था | 


जिनकी बहू का नाम दयमाल था। दयमाल शादी के छे: सात महीने 
बाद ही विधवा हुई। इसकी अपनी आयू भी छोटी थी इस लिये विधवा 
होने के बाद किसी बच्चे को भी जन्म न दे सकी। खैर दिन बीतते गये 


इसके ससुराल वाले इसको तंग करने लगे। यह भी बर्दाश्त करती ' 


गई। कहते हैं मरता क्या न करता। ससुराल वालों की मार, ताने 


सुनते जवानी में ही बुढापा आ गया परन्तु दूसरी शादी नहीं की न ही | 


ससुराल वालों की चौखट छोडी। उन दिनों श्री सालेग्राम कौल वाटर 
qeu में निहायत ही मशहूर और ईमान्दार आदमी थे जो रैनावारी 
श्रीनगर में रहते थे। 


दयमाल उनकी दूर दराज़ की रिश्तेदार थी। एक दिन श्री सालेग्राम c 


कौल दयमाली के पास गये। वहाँ उसका बुराहाल देखकर उस से रहा 


न गया तो उसने दयमाली को रैनावारी बुलाया। वहाँ एक कमरा उसे 
दिया जहाँ वह दिन गुज़ारने लगी। समय बीतता गया। अकेली जान 
क्या करें। कभी उसे आपने बीते हुए दिनों की याद आती थी तो वह 
जोर जोर से रोने लगती थी। बात करने वाला भी कोई होना चाहिए 
अकेलापन भी आदमी को काटने आता है। फिर जब सिर से साया 
उठता है तो लौग पूछते कहाँ हैं बल्कि ताने ही कस लेते हैं। दयमाल 
यहाँ भी काफी परेशान थी। अब जिसका कोई न हो उसका सहारा 
ईश्वर होता है। एक दिन दयमाल काफी रो रही शी। सोचती थी कि 
जब भी और जिस समय भी दयमाल की मृत्यु होगी तो उसको अन्त 
समय पर कोई पानी पिलाने वाला नही हे और न ही कोई दाह 
सस्कार करने वाला। ऐसा सोचकर दयमाली ने अपनी मृत्यु सामग्री 
पहले ही खरीदकर रखी और साथ ही दाह संस्कार के लिये कच्छ 
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रूपये अपनी पेटी में बन्द करके रखदिये। 

योगी पुरष जो स्वयं ईश्वर स्वरूप होते हैं ऋदियों और सिदियों 
के मालिक होते ë यह लोग संसारिक कल्याण के लिये इन ऋदियों 
RRA का इस्तेमाल करते हैं भले ही यह लोग मौन रहते हैं या 
इधर की उधर और उधर की इधर कहकर संसारी मानवों का ध्यान 
किसी और ले जाते हैं परन्तु इनसे कुछ छिपा नहीं रहता। 

इसी प्रकार किसी बहाने बब जी भी रैनाबारी पहुँच गये जहाँ 
उनका मिलन दयमाली से हुआ। इसने एक कागज के THs पर कुछ 
लिखा और दयमाली के हाथ में थमाया। दयमाली ने इस कागज के 
टुकडे को भगवान का प्रसाद समझकर इसी पेटी में रखा जिसमें अपने 
दाह संस्कार के लिये पैसे रखे थे। किसी को पता नहीं इस कागज के 
टुकडे पर क्या लिखा el 

समाज सेवक सदा पैदा हुए हैं और पैदा होंगे। ऐसे पुरूष सदा 
सतकर्मों में अपना तन मन धन लगाते हैं। यह लौग दूसरों की भलाई 
करने में सदा अपना सुख और आनन्द पाते है। इनके मन में अमीरी 
या गरीबी का विचार नहीं आता है न यह किसी जात पात के झंझट 
में फँसते Š | मानवता इनका सब से बडा धर्म El यों तो सारे मानव 
ही है परन्तु जिन में मानवता होती है ऐसे बिरले ही मिल जाते हैं। ऐसे 
लोगों का संगमी महा मुनियों के साथ ही होता है। ऐसे ही एक महा 
पुरूष का नाम यहाँ लेता हूँ यह हैं श्री मदन लाल मटू श्री मदन लाल 
मटु रैनावारी के ही रहने वाले हैं। इनका वहाँ पर अपना एक मैडिकल 
शॉप था। ये स्वामी चमन लाल rem के करीबी साथी हैं। इनको भी 
बब जी के साथ खास लगाव था और स्वामी चमन लाल के साथ श्री 
मदन लाल भी बब जी और अनेक पीर फकीरों के पास आते जाते थे। 
श्री मदन He ARS, A रहते है और वहाँ ही 
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उन्होने अपना मैडिकल शॉप रखा ë | यहाँ पर भी यह समाज सेवा में 
पीछे नहीं रहते हैं और यहाँ पर भी यह स्वामी चमन लाल जी के पास 
आते जाते है तथा आश्रम के कार्यों में पूरा सहयोग तन, मन धन से 
देते हैं। 

खैर बात चल रही थी दयमाली की इस बीच श्री मदन लाल मदू c 
का जिकिर ज़रूरी करना था। जब यमराज को आने का समय आया 
तो उस ने दयमाली के प्राण हर लिये। मृत्यु के लिये और जन्म के 
लिये समय और स्थान निश्चित El दयमाली की मृत्यु का समाचार 
फैल गया और यह समाचार श्री मदन लाल Ae को भी मिला। यह 
समाचार इन्होंने स्वामी चमन लाल बामजयी को भेजा जो उन दिनों 
शिहिलटैंग में रहते थे। 

उधर दयमॉली का शव कमरे में पड़ा था। उसके दाह संस्कार 
के लिये कोई सामने नहीं आता था। हिन्दु समाज का यह हाल 
देखकर मुसलमानों में जोश आया। वह कहने लगे कि यदि इसका दाह 
संस्कार नहीं करते हैं तो हम लाश को ऐसे नहीं रहने देंगे हम लाश 
DI स्वयं दाह संस्कार करेंगे और यदि ऐसा नहीं करने देते है तो हम 
इसे सुपर्दि खाक करेंगे। क्या हुआ यदि इसका कोई नहीं है परन्तु हम 
सारे इसी के हैं। अभी ऐसी ही बातें हो रही शी कि इतने में श्री चमन 
लाल बामज़यी और श्री मदन लाल Te पहुँच गये। उन्होंने दयमॉली 
के दाह संस्कार के लिये कार्य आरम्भ किया और कर्म भी किया। सारे 
AT देखते रह गये। बाद में दयमॉली की पेठी खोली और चीजों के 
अलावा बब जी का वह कागज का टुकडा भी मिला। इस पर उर्दू में 
लिखा था “दाह संस्कार बॅ हवाला चमन लाल"। अब आप लोग स्वय 
अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि बब जी ईश्वर स्वरूप थे या नही। यह 
गजा का उखा, आज मी. TER जूद Ši 


52 


बब जी सब के कल्याणकारी थे। सबके ऊपर उनकी एक जैसी 
दया दृष्टी थी। यों तो ऐसे महा योगी सब का कष्ट दूर करते हैं। स्वयं 
कष्ट सहते है परन्तु अपने भक्तों के कष्ट सहन नहीं करते हैं। 
मस्तानगी के कारण इनका स्वभाव कभी कभी बदलता है। कभी यह 
तेज तरार कलाम करते हैं कभी छोटे बच्चों की भाँति बातें करते हैं 
और खेलते हैं बब जी भी कभी कभी ऐसा ही व्यवहार करते थे। लौग 
इनके पास काफी आते थे सब हाजतमन्द ही होते थे परन्तु इनके 
सामने बोलने का साहस नहीं रखते थे। 

काशमीर चूँकि ठंडा इलाका है इसलिये पुराने जमाने से हुक्का 
पीने की लोगों को आदत है बब जी भी हुक्का पीते थे। लौग इनकी 
चिलम भरते थे और अपन फरवर समझते थे। इनके पास टीन का 
एक छोटा सा डिब्बा होता था। तम्बाकू के लिये लौग इसमैं कुच्छ न c 
कुच्छ डालते थे। इसी तरह एक दिन की बात है कि बब जी ने उमा 
राजदान(श्री कंठ मोहनूरी साहब की दूसरी बेटी) से कहा कि इस 
डिब्बे में cen डालो। उमा राज़दान जी उन दिनों टी. do ओ थी। 
उन्होंने बब जी से कहा कि क्या यह जरूरी है कि इसमें दक्षणा डालो। 
बब जी ने कहा हाँ यह जरूरी है। उमा जी ने कहा कि में नहीं डालती 
आप हर समय मुझ से दक्षणा मागते Š | मज़ाक में थोडी fore पकड 
ली। बब जी कुच्छ देर खामोश रहे फिर बोले अच्छा आज की बार 
दक्षणा De फिर मैं कभी आप से नहीं माँगोंगा। उमा जी ने डिब्बे में 
सौ रूपये का नोट डाला और अपने आफिस चली गई। 

जिस पुरूष के सामने तीनों कालों का विवरण होता है उन महा 
पुरूषों की बाणी सदा सिद्ध होती है। इनकी वाणी कि “फिर मैं आपसे 
दक्षणा कभी नहीं माँगोंगा” सिद्ध हो गयी क्योंकि इसके बाद बब जी 
उमा जी से भीती मिले | nn, 
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बब जी बीमार हुए और बीमारी के कारण उनके सेहत में काफी 
कमजोरी आयी। वह अब एक जगह से दूसरी जगह स्वयं अपनी टाँगों 
से जा नहीं सकते थे बर्लके भक्तजन उन्हें अपने शानों पर बिठाकर ले 
जाते थे। जब बीमारी ज्यादा ही झड पकड़ गई और वह ज्यादा ही 
कमजोर हो गये तो भक्तजनों ने इस महायोगी को आल इंडिया 
मैडिकल इन्सटिच्यूट में दाखिल किया जहाँ उसका उपचार होने 
लगा। इधर बब जी का इस संसार से कूच करने का समय भी 
नजदीक आ रहा था। कुछ देर थी शायद देवी देवता स्वर्ग की 
सजावट में लगे थे आखिर qo क्तोबर १६७३ do आश्विन शुक्ल पक्ष 
त्रियोदशी को बब जी दिल्ली अस्पताल में ही भ्रमलीन हो गये | उनका 
पार्थिव शरीर हवाई ज़हाज़ के जरिये उनके भक्तजनों ने श्रीनगर C 
लाया। यहाँ चोटा बाज़ार के शिवाला मन्दिर में इनके शव को बडे 
आदर से लोगों ने आखरी दर्शन के लिये रखा। सारे शहर तथा गाँव 
में समाचार फैल गया। सारे हिन्दु मुस्लमान अपनी छातियाँ died थे 
और हाथों में फूल(आखरी नजराना) लेकर बब जी के दर्शन करके 
इधर उधर खडे होकर रोते बिलखते थे। यदि स्वर्ग में देवी देवता बब 
जी के आने का स्वागत मना रहे थे परन्तु संसारी मानव बब जी की 
जुदाई का मातम मना रहे थे। पूरा शहर लोगों से उमड पड़ा। इनकी 
रोती बिलखती आवाजें हदय को चीरती थी। बब जी का आखरी श्राद 
तथा क्रिया कर्म इसी मन्दिर में EMI इसके बाद एक मिल्ट्री गाडी जो 
फूलों से सजाई गई थी इनके शव को गाड़ी में रखा गया। यहाँ से 
इनकी शव यात्रा शूरू हुई जिसमें हजारों लौग हिन्दु मुस्लमान शामिल 
इए। शुमशान पहुँचकर जब इनके शब को चिता पर रखा और आग 
लगाई तो सारे लोग जोर जोर से रोने लगे यह नजारा देखना किसी 
के भी बर्दाशत से. बाहू, था AE wearer शी स्वामी 
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नन्द साहब की जय, स्वामी नन्द साहब की जय। नन्द बब अमर हे. 
नन्द बब अमर dj 

इस पुस्तक में यह इनके थोडे से करिश्मे पाठकों की जानकारी 
के लिये दिये हैं यह करिशमे लोगों से जानकारी प्राप्त करके ही दिये 
गए हैं। 


35 शन्ति शन्ति शन्ति 
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मूर्ति प्रतिष्ठान 


गत्‌ पाल्गुण कृष्णपक्ष अष्टमी (होराष्टमी) विक्रमी २०५७ गुरूवार 
तदानुसार १५ फरवरी २००१ को नन्द बब कालौनी लाले-दा-बाग में 
परमेश्वर स्वरूप परमयोगी श्री नन्द बब साहिब (FAX) की एक भव्य 
मूर्ति का प्रतिष्ठान किया गया। 

इस अवसर पर जगत कल्याण के लिए यज्ञ भी रचाया गया। 

इस अवसर पर जानेमाने गण्यमान व्यक्तियों ने नन्दबब को 
अपने वकतव्यों द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और श्री सूर्जप्रकाश 
गुप्ता जी के हाथों से मूर्ति का उदघाटन हुआ। जो कि बब के एक 
अतिप्रिय भक्त El 

इसदिन प्रातः से ही श्रद्धालुओं का इस सिद्ध पीठ पर आने का 
तॉता लगा रहा | 

भजनर्कीतण भी किया गया और श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण 
किया। 

अभी इस निर्माण कार्य का पहला चरण ही सम्पन हुआ है, और 
आश्रम अभी भी निर्माण आधीन है। 

निर्माण के दूसरे चरण में एक भव्य कमरा, रनानघर आदि बनाने 
की योजना है, इसके अतिरिक्त यहाँ धार्मिक पुस्तकालय बनाने व 
अतिरिक्त भूमिक्रय करने की भी योजना है। 

आशा है कि नन्द बब की असीम कूपा व भक्तजनों के सहयोग 
से हम यह कार्य सम्पन करने Š सामार्थ्य होंगे। 
ॐ नमः शिवाय 
35 जय गुरूवे नमः 
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